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सम्पादकीय 


भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और विशिष्ट 
सभ्यताओं में गिनी जाती है। इसके मूल में वेद-वेदाजड्, उपनिषद्‌, 
दर्शन, महाभारत, रामायण इत्यादि संस्कृत-वाड्मय में वर्णित ज्ञान- 
विज्ञान की निधि है। महाभारत के विषय में प्रसिद्ध सूक्ति है कि-- 
“यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌।' अर्थात्‌ जब महाभारत 
ग्रन्थ की रचना की गयी, उस समय तक ऋषियों, मनीषियों, विद्वानों, 
आचार्यों के द्वारा जो भी प्रतिपादित किया गया था, वह सब इस 
ग्रन्थ में उपनिपद्ध है। श्रीमद्भशवद्गीता महाभारत का एक अंश है, 
श्रीमद्भगवद्गीता के विषय में स्वयं महर्षि व्यास कहते हैं-- 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये: शास्त्रविस्तरै: । 
या स्वयं पदानाभस्य मुखपद्याद्‌ विनि:सृता: ॥ 
अर्थात्‌ उपनिषद्‌, दर्शन, पुराण इत्यादि शास्त्रों में जो ज्ञान निहित 
है, उसका सार गीता में वर्णित है। इसलिए गीता सम्यक्‌ रूप से 
गेय, पठनीय, मननीय और आचरणीय है । गीता के अट्टारहवें अध्याय 
में श्रीकृष्ण कहते हैं कि-- 
अध्येष्यते चर य इमं धर्म्य संवादमावयो:। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट : स्यामिति मे मति: ॥ 
>-गीता १८ । ७० 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति श्रीकृष्ण-अर्जुन के संवादस्वरूप आध्यात्मिक 
चर्चा को पढ़ेगा और अपने अन्तःकरण में धारण करेगा, उसके ज्ञान- 
यज्ञ से मैं प्रसन्न होऊँगा। ज्ञानयज्ञ के विषय में चतुर्थ अध्याय में कहा 
गया है कि-- 
श्रेयाद्‌ द्रव्यमयाद्‌ यज्ञाद्‌ ज्ञानयज्ञ: परन्तप! 
सर्व कर्माखिबलं पार्थ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
>>गीता ४।॥३३ 
अर्थात्‌ इस संसार में द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञानयज्ञ है, क्योंकि 
सभी कर्म ज्ञान में ही समाहित हैं । गीता-शास्त्र समस्त मानव-सभ्यता 
के कल्याण के लिए है | यह सार्वकालिक और सार्वभौमिक है, क्योंकि 


3० मर पक फल कक मर कर न कम का कल श्रीमद्भगवद्गीता 
सभी प्राणियों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है। ईश्वर से ही इस 
जगत्‌ की सृष्टि हुई है, मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्मों के द्वारा परम सिद्धि 
को प्राप्त करता है। अट्टारहवें अध्याय में लिखा है-- 

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्ध्रिं विन्दति मानव: ॥ 

>+गीता १८॥। ४६ 

विद्वान्‌ गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रमुख रूप से ज्ञानयोग, कर्मयोग 
और भक्तियोग का विवेचन मानते हैं। ज्ञान के द्वारा सत्‌ (सत्य) का 
साक्षात्कार किया जा सकता है, कर्म के द्वारा चित्त की शान्ति प्राप्त 
होती है तथा भक्ति के द्वारा आनन्द को प्राप्त किया जा सकता है। 
इन्द्दों का समत्व ही योग है, जैसा कि गीता में कहा गया है-- 

योगस्थ: कुरु कर्माणि सड़ त्यक्त्वा धनद्जय! 
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>>गीता २।४८ 
व्यावहारिक रूप से देखें तो गीता में प्रबन्धन, मनोविज्ञान, 
समाजशाम्त्र, राजनीतिशास्त्र, मानव-आचार-संहिता इत्यादि ज्ञान- 
विज्ञान के अनेक लोकोपयोगी विषयों का वर्णन है। वस्तुत: गीता 
वेद-वेदाड़, उपनिषद्‌, दर्शन, विभिन्न विचारों, विभिन्न सिद्धान्तों का 
समन्वयात्मक विशाल कोश है। इस ग्रन्थ की भाषा परिमार्जित, 
परिष्कृत और अत्यन्त सरल है। यद्यपि ऋषियों का समग्र चिन्तन 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव-कल्याण के लिए है, किन्तु 
श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाएँ प्रत्यक्षरूप से मानव को विशेष जीवनदर्शन 
प्रदान करती हैं, लोकश्रुति प्रसिद्ध है कि 'यादूशं यस्य दर्शन तादूशं 
तस्य जीवनमू।' वस्तुतः मानव-चरित्र के व्यवहार का जो मर्यादित 
स्वरूप है, वही जीवनमूल्यों पर आधारित आचारसंहिता है। काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि ही सभी दुर्गुणों और दुर्विचारों के मूलभूत 
हैं। इन्हीं के आवेग से असत्कर्मों में दुष्प्रवत्ति होती है। 
प्रश्नोत्तर-रूप से श्लोकमय संवादों में निबद्ध यह ग्रन्थ अत्यन्त 
रुचिकर है, यद्यपि इसके भाव गूढ और रहस्यात्मक हैं, तथापि अत्यन्त 
उपयोगी, कल्याणकारी और मंगलदायक हैं । इस ग्रन्थ के अनेक भाष्य, 
अनेक टीकाएँ और विविध व्याख्याएँ जगत में प्रचलित हैं, किन्तु 


सम्पादकीय ५ 


आम 


स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती ने जिस सरल भाषा में इसका हिन्दी 
अर्थ पदानुक्रम और अन्वय के साथ किया है, वह जन-सामान्य के 
लिए भी सहज बोधगम्य है। श्री स्वामी समर्पणानन्द जी पूर्वनाम श्री 
पं० बुद्धदेव विद्यालड्डार था। आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार के अत्यन्त मेधावी प्रतिभाशाली विद्वान्‌ स्नातक थे। संस्कृत 
भाषा पर आपका अप्रतिम अधिकार था| कविता, गद्य-पद्य सभी शैली 
में आपकी रचनाएँ अप्रतिम हैं । सरस्वती वागूदेवी मानो उनकी जिह्ढा 
पर नाचती थी। अंग्रेजी भाषा पर भी आपका बड़ा अधिकार था। 
आपने वैदिक लौकिक संस्कृत साहित्य पर आधारित लगभग 
दो दर्जन से अधिक उच्चस्तरीय ग्रन्थों का प्रणयन किया है। यजुर्वेद 
के प्राचीन व्याख्या ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण के प्रथम पौने तीन काण्डों 
का विस्तृत भाष्य किया है, वह वैदिक साहित्य में एक सर्वथा निराली 
रचना है। इस भाष्य के अध्ययन से पता चलता है कि शतपथ ब्राह्मण 
में और यजुर्वेद में कितना उच्चकोटि का ज्ञान-विज्ञान भरा हुआ है। 
प्रस्तुत गीता के भाष्य में भाष्यकार की प्रतिभा और पाण्डित्य 
के पग-पग पर दर्शन होते हैं । पाठक इस भाष्य को पढ़े और गीतामृत 
रस का पान करें, यही अभिलाषा है। 
पद्मपुराणकार ने भगवद्गीता का महाभाष्य इस प्रकार से वर्णित 
किया है--जो प्रतिष्ठा वेदों में पुरुषसूक्त की है, जो प्रतिष्ठा पुराणों 
में विष्णु पुराण की है एवं जो प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र में मनुस्मृति की 
है, वही प्रतिष्ठा महाभारत में भगवद्गीता की है-- 
वेदेषु पौरुषं सूक्तं पुराणेषु चर वैष्णवम्‌। 
भारते भगवदगीता, धर्मशास्त्रेषु मानवम्‌॥ 
गीता ग्रन्थ किसी सम्प्रदाय विशेष का ग्रन्थ नहीं है, अपितु वह 
सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनिक ग्रन्थ है। यह संवाद ग्रन्थ 
है । पाठक अपने गुद्य से गुह्य रहस्यों को इसके सामने उपस्थित करता 
है और समाधान प्राप्त करता जाता है। 
गीता के प्रत्येक अध्येता को गीता का अध्ययन करते हुए ऐसा 
प्रतीत होता है, गीता उन्हीं के मन्तव्य को परिपुष्ट कर रही है | अध्येता 
को क्षराक्षर में, कर्म-अकर्म में, सांख्य-योग में समन्वय ग्रन्थ प्रतीत 
होने लगता है। भारतीय दर्शनों का जहाँ इसमें समन्वय है, वहाँ उनका 
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पा श्रीमद्भगवद्गीता 
सार भी आ गया है, अतः: गीता सार- ग्रन्थ भी है। 

प्रस्तुत गीता-भाष्य की अनेक विशेषताएँ हैं। इसके दिग्दर्शन 
भूमिका को पढ़ने लेने मात्र से अभिप्रायार्थ को हृदयंगम किया जा 
सकता है। जिन-जिन श्लोकों में गूढार्थ को खोजना है, उसके साथ 
विशेष विवेचन द्वारा उसको व्याख्यायित किया गया है। जैसे की 
प्रथम श्लोक को ही लें-- 

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव: । 

इसके विशेष विवेचन में लिखा है--हर मनुष्य का शरीर उसका 
धर्मक्षेत्र अर्थात्‌ कुरुक्षेत्र है । उसमें दैव तथा आसुर संकल्प इसी प्रकार 
प्रतिक्षण युद्धार्थी होकर आमने-सामने खड़े रहते हैं। 

प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में अध्याय की संगति विशेषता से 
दर्शायी गयी है। 

गीता के सांख्य शब्द की विवेचना करते हुए भाष्यकार लिखते 
हैं--सांख्य अर्थात्‌ यथार्थ स्वल्प निरुपक शास्त्र में सुखदुःखे समे 
'कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ, यह बुद्धि बतायी गई है । जिसके मन 
में धर्मबुद्धि उदय हो गई है तथा सुख-दुःख, लाभालाभ, जयाजय 
बुद्धि सर्वथा लुप्त हो गयी है, वह कोई भी कर्म उतना करेगा, जितना 
धर्मपूर्त्ति के लिए. आवश्यक है। 

इसी प्रकार स्थान-स्थान पर अस्पष्ट शब्दों का बड़ा उत्तम 
विश्लेषण विवेचन प्रस्तुत भाष्य में किया गया है। 'सम्प्लुतोदके ', 
“वेदवादिन:*', 'पितर:', “चतुर्भुज', 'विश्वरूप', “पापयोनि” आदि 
शब्दों की व्याख्या देखते ही बनती है। 

“अहम्‌! और *माम्‌' का तात्पर्य तथा श्री कृष्ण के समष्टि जीवन 
का विवेचन दर्शनीय है। प्रत्येक श्लोक के साथ संस्कृत में अन्वय 
भी दिया गया है, जिससे गीता के साधारण संस्कृतज्ञ पाठकों को 
संस्कृत सीखने में भी सहायता मिलेगी। 

संस्कृत अकादमी दिल्‍ली सरकार द्वारा अनेक सत्साहित्य का 
प्रकाशन द्रुतगति से हो रहा है । बहुत से जिज्ञासुओं की अपेक्षा रहती 
है कि उन्हें कोई ग्रन्थ संस्कृत का पढ़ने को मिले, जिससे कि संस्कृत 
भाषा का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से हो सके। इस दिशा में सरल, 
सरस, जीवनोपयोगी इस गीता ग्रन्थ का प्रकाशन अकादमी द्वारा किया 


सम्पादकीय (9 


मा आ 


जा रहा है। आशा है सुविज्ञ पाठकगण इस गीता ग्रन्थ को पढ़कर, 
स्वमनन-चिन्तन कर अपने जीवन को सफल बनाये। 
अन्त में डॉ० हरिदत्त शास्त्री द्वारा प्रणीत इस श्लोक के माध्यम 
से इस अद्भुत समर्पण भाष्य के रचयिता स्वामी समर्पणानन्द जी के 
प्रति हठात्‌ मुख से यही निकलता है, उन्हीं के शब्दों में-- 
भाष्यं यद्‌ भवताउवता त्रिजगतां ज्ञानार्थमुद्धासितम, 
तेनेमे मनुजा अबोधगहनध्वान्तं निरस्या55त्मन:। 
श्रद्धास्नेहसुमै: स्त्रजं विरचितां दत्त्वा भवत्पादयो:, 
आकल्पं तव कीरत्तने विषयतां नेष्यन्ति ताँस्तान्‌ गुणान्‌॥ 


डॉ० धर्मेन्द्र कुमार 
सचिव 
दिल्‍ली संस्कृत अकादमी, दिल्‍ली सरकार 


दिनाड्ल-०१-०७-२०१३ 
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भूमिका 
गीता का सर्वश्रेष्ठ भाष्य अर्थात्‌ कृष्ण-जीवन 

बुद्धिमान्‌ और मूर्ख में यही भेद है कि बुद्धिमान्‌ रद्दी से रद्दी 
पदार्थ को अपने बुद्धि-कौशल से उपयोगी बना लेता है, दूसरी ओर 
मूर्ख मनुष्य अच्छे-से-अच्छे पदार्थ को अपने विपरीत बुद्धि-कौशल 
से पीडोत्पादक बना लेता है। बुद्धिमान काजल को आँख में डालता 
है, मूर्ख मुँह पर मल लेता है। बुद्धिमान नमक को उचित मात्रा में 
दाल-शाकादि व्यझ्नों में डालकर उत्तम स्वादु भोजन उत्पन्न करता 
है। मूर्ख उसे आँख में डालकर रड़क उत्पन्न करता है। बुद्धिमान्‌ ने 
डेगची का ढकना उछलते देखा तो आग-पानी को उचित ढऊड़ से 
मिलाकर रेल का एज्ििन बना लिया। मूखों ने आग-पानी इकट्ठा किया 
तो हुकका बना लिया और गुड़गुड़ाकर रह गए। 

प्रभु-भक्ति से बढ़कर लोक-कल्याणकारी वस्तु संसार में और 
क्या हो सकती है! परन्तु इस देश के मूर्खों ने यदि अपनी सबसे 
अधिक हानि की है तो इस भक्ति द्वारा। 

कृष्ण महाराज की गीता, अथवा सच पूछिए तो ट्वैपायन कृष्ण 
द्वारा वाष्णेय कृष्ण के गीतारूप में उपनिबद्ध विचार इस उल्टी भक्ति 
को समूलोच्छेद करने के लिए ही प्रकट किये गए थे। भक्ति का 
उद्देश्य है कि मनुष्य अपने-आपको इस प्रकार समझे कि मानो वह 
एक मजदूर है, और यदि उसने अपने काम में सुस्ती की तो वह 
अपने स्वामी से चोरी करके कहीं बचकर जा नहीं सकता । उसे विश्राम 
भी करना है, परन्तु वह विश्राम भी मजदूरी का अड् है । इधर स्वामी 
ऐसा है जो उसकी मजदूरी का समस्त फल उसे ही दे देता है, अपने 
पास कुछ नहीं रखता। दूसरे, वह अनन्‍्तर्यामी भी है। संसार के स्वामी 
बाहर खड़ा होकर पहरा देते हैं किन्तु वह प्रभु अन्दर-बाहर सब 
कहीं खड़ा है-- 

बहिरन्तशच भूतानामचरं चरमेव च । 

सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयन्तहूरे चान्तिके च तत्‌॥ -गीता १३.१५ 

तदन्‍्तरस्य सर्व्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत: । -यजु० ४०.५ 


भूमिका ९ 
वेद कहता है। 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌। >>यजु० ४०.२ 


इह (इस संसार में ) कर्माणि (कर्म) कुर्बन्‌ (करते हुए) एव 
(ही) जिजीविषेत्‌ (जीने की इच्छा करे)। 

अर्थात्‌ बिना पुरुषार्थ जीवन बिताने की इच्छा भी न करे। 

स्वामी कण-कण में बैठा है--' ईशावास्यमिदं सर्वम्‌” (यजु० 
४०-१५) बस इसकी ही व्याख्या १८ अध्याय में की गयी है। 

वह कर्म किस प्रकार का हो? 

ते प्राप्रुबन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता: । >गीता १२-४ 

जो अव्यक्त रूप से भगवान्‌ की भक्ति करते हैं वे भी मुझ तक 
ही पहुँचते हैं, क्योंकि वे सर्वभूत-हित में पूर्ण परायणता से लगे हुए 
हैं, इसी में रमण करते हैं, अर्थात्‌ पूर्णरसास्वाद करते हैं। 

यह सर्वभूतहितकारी कर्म हमारे जीवन का अज्ग कैसे बने? 

हम ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व अर्थात्‌ ज्ञान द्वारा अज्ञान का 
नाश (ब्राह्मणत्व); न्याय द्वारा अन्याय का नाश ( क्षत्रियत्व ), धन- 
दान द्वारा सबके दारिद्र्य] का नाश (वैश्यत्व), इन तीनों ब्रतों में से 
एक ब्रत को अग्निरूप में अपने आत्मा में धारण कर लें, यही सच्चा 
भक्ति-मार्ग है, यही संन्यास है, इससे विपरीत कुछ नहीं । 

न निरग्नि: ॥ - “गीता ६-१ 

केवल प्रतीकरूप अग्रि अथवा छोकसमझ दीक्षा-मन्त्र उच्चारण 

करना, नित्य अग्रिहोत्र करना पर्याप्त नहीं । 
न चाक्रिय। ->>गीता ६-१ 

उस ब्रत के अनुकूल आचरण भी करना, क्रियाहीन अग्नि प्रतीक 
मात्र है, उपयोगिता कुछ नहीं। 

शूद्र अग्नि के बिना भी किसी अग्रिवाले की सेवा में लगकर 
परम गति पा सकता है, परन्तु क्रियाहीन कुछ नहीं पा सकता। 

हर मनुष्य सब-के-सब ब्रत एक-साथ नहीं निभा सकता। 
इसलिए उसे अपने स्वभावानुकूल ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व एक- 
न-एक कर्म चुन लेना चाहिए। वह उसका स्वयं चुना हुआ कर्म 
है, इसलिए स्वकर्म कहलाता है। बस यही स्वकर्म ईश्वर-भक्ति का 
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5 र आज मर लक लि का व लक तल १ के कक श्रीमद्भगवद्गीता 
एकमात्र साधन है। 

स्वकर्म्मणा तमभ्यर्च्य सिद्द्धिं विन्द्ति मानव: | 

>+गीता १८-४६ 

उस अपने स्वयं चुने हुए स्वकर्म द्वारा उस भगवान्‌ की अभ्यर्चना 
करके मनुष्यमात्र सिद्धि प्राप्त करता है। 

वर्णो वृणोत्ते: ॥ निरुक्त (प्रथम काण्ड २-१-४) 

इसलिए 

अठारहवें अध्याय में ४१ से ४४वें श्लोक तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्र के स्वभावों का निरूपण किया है। अब मनुष्य अपने 
स्वभाव को देखे, पहचाने; स्वयं जानने की शक्ति न हो तो प्रणिपातेन, 
परिप्रश्नेन, सेवया--विद्वानों के चरणों में प्रणाम करके, उनसे छानबीन 
करके, उनकी सेवा करके (गीता ४-३४) इस बात का ज्ञान प्राप्त 
करे और उसके पश्चात्‌ स्वभावानुकूल कर्म का अभ्यास करे और 
स्ववर्णोचित-गुण-सम्पादन करे। 

इसीलिए कहा 
चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म्मविभागश:ः। 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌॥। 

हे अर्जुन ! इस युग में गुण-कर्मानुसार चातुर्वर्ण्य नष्ट हो गया 
था। मैंने उसकी इस युग में सृष्टि की है परन्तु इस गुण-कर्मानुसारिणी 
स्वभाव-वरणाश्रित वर्ण-व्यवस्था का अव्यय, अर्थात्‌ अनादि अनन्त 
शाश्वत कर्त्ता तो भगवान्‌ है, जिसने पुरुष सूक्त में इसका उपदेश 
किया है। इसलिए मुझे इसका शाश्वतकर्त्ता न समझ लेना (अहो 
सत्यपरायणता ! अहो विनग्रता !) गीता ४-१३। 

हे अर्जुन! 

यह *स्वकर्म्मणा!' सामने सेवक-रूप में सदा उपस्थित रहकर 
प्रभु की पूजा (अभि+अर्चना) कोई क्षणसाध्य हँसी-खेल नहीं। 

प्रथम तो आसुरी भावनाओं से अभिभूत लोग सर्वभूतहित में प्रवृत्त 
ही नहीं होते (कहते हैं : मुझे क्‍या, मैंने कोई संसार की भलाई 
का ठेका लिया है); कोई मननशील मनुष्य ही इस ओर झुकते हैं। 
फिर वे भी मनन तक ही रह जाते हैं, यत्र कुछ नहीं करते-- 


अर का जा 


मनुष्याणां सहस्त्रेषु कश्चिद्‌ यतति सिद्ध्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
मननशीलों में से भी सहस्त्रों में कोई सिद्धि के लिए यत्र करता 
है। और यत्र करनेवाले सिद्धों में भी कोई (विरल्ा ही) पूर्णतया 
तत्त्वज्ञान पाता है। (गीता ७-३) 
यत्व किस प्रकार का? 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चर सिद्धयति। 
>गीता ६-६० 
स्वकर्म-विपरीत आचरणों से निरन्तर विरक्ति तथा अनुकूल 
आचरणों का निरन्तर अभ्यास होने से सिद्धि मिलती है। 
अभ्यास भी एक-आध दिन नहीं-- 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । 
जो निरन्तर रात-दिन अभ्यास में जुटे रहते हैं, उनके योगक्षेम 
की चिन्ता मैं करता हूँ (ऐसा परमात्मा मनुष्यों को उपदेश देते हैं) । 
फिर सिद्धि भी तत्क्षण नहीं होती-- 
तत्‌ स्वयं योगसंसिद्द्:ः कालेनात्मनि विन्दति। 
>गीता ४-३८ 
सच्चे ज्ञान को योगसाधन करनेवाला समय पाकर अपने अन्दर 
ही पा लेता है। 
यह समय कितना? 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति पराड़तिम्‌। --गीता ६-४८ 
जन्म-जन्मान्तर तक साधन करता हुआ पुरुष सिद्ध होकर 
'परमगति को प्राप्त होता है। 
यह है मनुष्य की परम कल्याणकारी भक्ति। 


इसके विपरीत 


श्रीमद्धागवत के अजामिलोपाख्यान को देखिये, वहाँ किसकी 
जन्म-जन्मान्तर की साधना? वहाँ तो पुत्र का नाम नारायण रख दिया, 
बस हो गया कल्याण ! कोई सन्देह न रहे इसलिए स्पष्ट शब्दों में 
घोषणा की गयी है-- 


५२ श्रीमद्भगवद्गीता 


हा 


साद्»ेत्यम्‌ पारिहास्यं वा स्तोभं जल्पनमेव वा। 

मुरारिनामग्रहणं निःशेषाधहरं विदु: ॥ 

सज्लेत में, उपहास में, तान-पलटों में, प्रमत्त प्रल्लाप में, किसी 
प्रकार भी मुरारि का नाम मुख से निकल जाय, बस वह सब-के- 
सब पापों का नाश करनेवाला है, ऐसा विद्दान्‌ जानते हैं। 

कहाँ वह कर्म्ममयी भक्ति? 
कहाँ यह कर्मनाशा भक्ति? 

कृष्ण सच्चे कर्मयोगी और प्रभु-भक्त थे। महाभारत में जहाँ भी 
उचित अवसर आया वे सन्ध्योपासना में लीन हो गये, कहीं नहीं 
चूके | एक दृष्टान्त पर्याप्त होगा। कृष्ण शान्तिदूत बनकर दुर्योधन के 
पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर-- 

अवतीर्य रथात्तूर्णम्‌ कृत्वा शौच यथाविधि। 
रथमोचनमादिश्य संध्यामुपविवेश ह॥ 
--महाभारत, उद्योग पर्ज 

रथ से उतरकर, स्त्रानादि से शुद्ध होकर, घोड़े खोलने का आदेश 
देकर कृष्ण सन्ध्या में बैठ गए। उन्हें किसी फल में आसक्ति नहीं 
थी। क्षत्रियोचित कार्य का चुनाव उन्होंने स्वयं किया। मिथ्याभिमानी 
उन्हें ग्वाला कहकर घृणा करते रहे। परन्तु भीष्म सरीखे विद्ठान्‌ ने 
राजसूय में अर्घ्यददान का अधिकारी समझा | शिशुपाल मिथ्या कुछाभिमान 
में गालियाँ देता ही रहा। 

यहाँ हमने एक शब्द मिथ्याकुलाभिमान का प्रयोग किया है। 
यहाँ इस पर थोड़ा विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा। कुलाभिमान 
स्वयं कुछ बुरी वस्तु नहीं । परन्तु मनुष्य को अभिमान करना तो आना 
चाहिए। अभिमान जब भूतकाल का रूप धारण करता है, तो सर्वनाश 
का कारण होता है। जब वह भविष्यकाल का अथवा लक्ष्यप्राप्ति का 
रूप धारण करता है, तो वह परमहितकारक होता है। 

अहं ब्राह्मणानां कुले जात: तस्मात्‌ ब्राह्मणो भविष्यामि। मया 
तपसा ब्रह्मचर्येण स्वाध्यायेन त्यागबलेन च ब्राह्मणत्वमुपार्जि- 
तव्यम्‌। 

मैं ब्राह्मणों के कुल में जन्मा हूँ इसलिए ब्राह्मण बनूँगा। मुझे 


अल 


तप से, ब्रह्मचर्य से, स्वाध्याय से और त्याग के बल से ब्राह्मणत्व 
उपार्जन करना है, यह अभिमान कल्याणकारक है। परन्तु 

अहं ब्राह्मणानां कुले जात: तस्मादहमपि ब्राह्मणो जात: । 

“मैं ब्राह्मणों के कुल में जन्मा हूँ इसलिए मैं जन्ममात्र के कारण 
ही ब्राह्मण हो गया! यह मिथ्याभिमान है । कृष्ण क्षत्रिय-कुल में जन्मे 
थे परन्तु उन्होंने राजाधिराज दुर्योधन का भोजन स्वीकार न करके 
उस मूर्खयुग में शूद्र कहलानेवाले विदुर के घर भोजन ग्रहण किया। 
उन्होंने स्वभावानुसार क्षत्रियत्व का मार्ग चुना। यह उनका वर्ण 
(चुनाव) था, स्व+कार्य था। 

इसी के बल पर वह सच्चे भक्त थे। 

जन्म जेलखाने में हुआ। परन्तु कभी नहीं रोये कि मुझे बचपन 
में सुख नहीं मिले। 

शिक्षा अज्ञातवास में नन्‍्द गोप के घर में हुई, परन्तु आग छिपेगी 
कहाँ? 

कंस भारत में गो-हत्या का आदिप्रवर्तक था। ससुराल में नरबलि 
होती थी। जरासंध ने १०० राजाओं का सिर काटकर शिवजी पर 
चढ़ाने का ब्रत लिया था। ८६ राजा इकट्ठे भी कर लिये थे, परन्तु 
उसे क्या पता था कि क्षत्रियशिरोमणि कृष्ण जरासंध को मारकर उनका 
उद्धार करेंगे। 

बाल्यकाल में कंस की लीला देखी-- 

तस्मात्‌ सर्व्वात्मना राजन्‌ ब्राह्मणान्‌ सत्यवादिन: । 
तपस्विनो यज्ञशीलान्‌ गाएच हन्मो हविरदर्दघा:॥ 

कंस के मन्त्री कहते हैं कि हे राजान्‌! देव यज्ञों के सहारे जीते 
हैं और यज्ञ गो-ब्राह्मण के सहारे | इसलिए सब उपायों से सत्यवादी 
ब्राह्यप और गाय इन दोनों को मारें। 

इस गोहत्या का सबसे अधिक प्रभाव निश्चित रूप से गोपालों 
पर पड़ा | इनमें एक गोपाल रायाण नाम का बड़ा बुद्धिमान्‌ था। उसने 
विद्रोह का बीज बोया। राधा नाम की एक गुप्त मण्डली बनी जो 
प्रत्यक्ष में तो नाच-गाकर प्रभु-आराधना करती थी, परन्तु वास्तव में 
कंस के विरुद्ध विद्रोह की तैयारी करती थी। बालक कृष्ण भी इस 
मण्डली में आते-जाते थे, क्‍योंकि यह रायाण कृष्ण का मामा होता 


पा श्रीमद्भगवद्‌गीता 
था, माता यशोदा का रिश्ते में भाई था। यद्यपि कृष्ण की आयु छोटी 
थी परन्तु इनकी विलक्षण प्रतिभा देखकर रायाण मरते समय इस 
मण्डली का नेतृत्व कृष्ण को सौंप गया। इस घटना की ब्रह्मवैवर्त्तपुराण 
में जो दुर्दशशा की गई है उसे पढ़कर सिर लज्जा से झुक जाता है, 
पता नहीं लगता कहाँ मुख छिपाएँ? 

इस मण्डली का कीर्तन सारे कंस राज्य में फैला। कंस के प्रति 
विद्रोही सब नर-नारी इस राधा-मण्डली में सम्मिल्ठित हुए। सब नरों 
का एक वेष, सब नारियों का एक वेष | नियत तिथि पर सब वृन्दावन 
की रेती पर इकट्ठे हुए। सैनिक नियमानुसार डड्ढड बजते ही जो जिस 
अवस्था में था सब काम छोड़कर अपने स्थान पर पहुँच गया। 

कंस को कुछ सन्देह भी हुआ। उसने अक्रूर को पता लगाने 
भेजा भी। परन्तु वहाँ तो सारा राष्ट्र विद्रोह के लिए तैयार बैठा था। 

रास हुआ। रास किसे कहते हैं? रास शब्द रस से बना है, सो 
पहले रस क्‍या है यह समझ लें। यह शब्द ' रस शब्दे' इस भ्वादिगण 
की धातु से बना है। जब कोई मनोवेग इतना प्रबल हो उठे कि वह 
चुप न रह सके, वह चिल्ला उठे, तब वह रस हो जाता है। सो 
उस रस वालों का सम्मिलित गाना रास है। 

यह रस कौन-सा था? 

ऊपर से तो श्रृंगारमय भक्तिरस था। नहीं तो कंस सोया कैसे 
रहता? परन्तु वास्तव में वीररस था। सब एक ही रंग थे | कंस कुश्तियों 
का शौकीन था। हर वर्ष उसके अखाड़े में कुश्तियाँ होती थीं। एक 
कोने में नाकेबन्दी थी। वृन्दावन में विशाल स्वयंसेवक-सेना (राधा) 
तैयार खड़ी थी। परन्तु वाह रे संगठन! जब तक अखाड़े में छलाड़ः 
मारकर कृष्ण कंस की छाती पर सवार नहीं हो गए, किसी को हवा 
तक न छगी। 

कंस का सिर काट लिया गया, परन्तु किसी ने अंगुलि तक नहीं 
हिलाई। 

सारी प्रजा हाथ जोड़े खड़ी थी-- 

“' आपने कंस के अत्याचारों से हमारी रक्षा की, अब राज्य भी 
आप ही सम्भालिए !!! 

कृष्ण बोले, “राज्य तो नानाजी सम्भालेंगे।'! 


“और आप? ”! 

“हम खोया हुआ राज्य लेने जा रहे हैं।'' 

वेदज्ञ ऋषियों ने मर्यादा बनाई कि चक्रवर्त्ती राजा का बेटा क्‍यों 
न हो, घर के वैभव और विलास के वायुमण्डल में नहीं पलेगा; उसे 
वसिष्ठ की कुटिया में रहना होगा, जल भरना होगा, समिधा लानी 
होंगी, गाय चरानी पड़ेंगी, कठोर तप करके राजा बनने की योग्यता 
सम्पादन करनी होगी। अयोग्य होगा तो असमंज की तरह न केवल 
राज्याधिकार से वशद्चित होगा अपितु निर्वासन-दण्ड पाएगा। 

राम और भरत इसी शिक्षा-पद्धति में पले और बढ़े थे। इसलिए 
दोनों ने राजमुकुट को ठोकर मारी। 

किस गर्व से वसिष्ठ मुनि बोले-- 

आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय अ। 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पो5प्याकारवि भ्रम: ॥। 

मैंने अपने शिष्य राम का चेहरा राजगद्दी के लिए निमन्त्रण मिलने 
पर भी देखा, वनवास का आदेश मिलने पर भी देखा, परन्तु दोनों 
समय विकार की एक रेखा भी माथे पर नहीं देखी। 

ऐश्वर्य बढ़ा, भोगविल्ाास बढ़ा, मर्यादा टूटी। क्षत्रियों ने गुरुकुल 
में जाना बन्द कर दिया। 

परिणाम-- 

जुआरी धर्मराज कहलाए और राजगद्दी के लिए दुर्योधन ने कह 
दिया 'सूच्यग्रं नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव ।' 

बिना युद्ध के हे कृष्ण! सूई की नोक बराबर भी भूमि नहीं 
दूँगा। हवा नहीं बदली, पानी नहीं बदला, गंगा नहीं बदली, हिमालय 
नहीं बदला, परन्तु ऐश्वर्य की बाढ़ से गुरुकूलवासी की मर्यादा टूटकर 
बह गई। 

परन्तु एक मर्यादापुरुषोत्तम मर्यादा पर अटल था। वह विद्या के 
सच्चे राज्य की खोज में निकल पड़ा। मथुरा का राज्यमुकुट प्रतीक्षा 
ही करता रह गया । कृष्ण ने मथुरा छोड़ी और वेद-साम्राज्य की खोज 
में उज्जयिनी पहुँचकर आचार्य सान्दीपनि की कुटिया में विश्राम लिया। 
क्षत्रिय को सच्चा गुरु मिल गया। यहाँ बैठकर कृष्ण ने कहा कि 
वेदव्यासजी तो चिल्ला रहे हैं-- 


श्द श्रीमद्भगवद्गीता 


हा 


ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छुणोति मे। 
धर्म्मादर्थशश्च्व कामएच स धर्म्म: किन्न सेव्यते॥ 

“मैं दोनों भुजाएँ उठाके चिल्लाकर कहता हूँ धर्म से ही अर्थ 
और धर्म से ही काम प्राप्त होता है, परन्तु मेरी सुनता कोई नहीं ।”! 

कृष्ण ने निश्चय किया, मैं सुनूँगा और सुनाऊँगा। उन्होंने क्षत्रियों 
का मार्ग चुना, सोचा महाभारत राज्य तो आज खण्ड-खण्ड हो चुका 
है--महाभारत तो एक ओर रहा, आज तो भारत भी नहीं रहा, भारत 
भी सैकड़ों छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया है--मैं खण्ड भारत को 
भारत और भारत को महाभारत फिर से बनाकर रहूँगा। धरती पर 
धर्म का एकछत्र राज्य होगा। राजा धार्मिक होगा तो सारे विश्व की 
प्रजा भी धर्मात्मा होगी--'यथा राजा तथा प्रजा।' उस महापुरुष ने 
आचार्य सान्दीपनि की कुटिया में पहले विद्या का राज्य प्राप्त किया 
और साथ ही चरित्र का राज्य प्राप्त किया। 

बह्मचर्य की समाप्ति पर वीरोचित मार्ग से रुक्मिणी का उद्धार 
करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। उत्तम सन्‍्तान की अभिलाषा थी। 
पति-पत्नी दोनों ने प्रथम रात्रि को वासक शबय्या पर बैठकर ब्रह्मचर्य 
ब्रत धारण किया। प्रातःकाल ही उठकर हिमालय की ओर चल पड़े। 
जिस स्थान पर आज बदरीनाथ धाम है वहाँ १२ वर्ष घोर ब्रह्मचर्य- 
पालन किया। १२वें वर्ष केवल बेर खाकर जीवन बिताया, इसलिए 
कृष्ण बदरीनाथ और वह स्थान बदरीनाथ धाम कहलाया। 

फल 

प्रद्युज्न जैसा पुत्र पाया, जिसने उनकी अनुपस्थिति में द्वारिका की 
रक्षा की । धुन एक थी--महाभारत राज्य की स्थापना करने की। स्वयं 
राज्य करना नहीं चाहते थे। भारत के राज्यवंश की ओर दृष्टि पड़ी-- 
अन्धकार ही अन्धकार ! फिर भी राजनीतिज्ञ जो-जो सामग्री मिले 
उसी से काम चलाता है । एक ओर भोगी-विलासी, ईर्ष्यालु, अन्यायी, 
जुआरी दुर्योधन था, दूसरी ओर सत्यवादी, न्याय-प्रेमी, ईर्ष्यारहित 
चित्रसेन गन्धर्व की कैद से दुर्योधन को छुड़ानेवाला जुआरी युधिष्ठिर 
था--अन्‍्धों में काना राजा! जुआरी तो दोनों थे, परन्तु युधिष्टठिर में 
केवल यही एक दोष था (हालाँकि यह एक दोष साधारण दोष 
नहीं था। वेद में जितना स्पष्ट खण्डन जुए का है उतना अन्य किसी 
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दोष का नहीं---अन्य दोष समय पाकर नाश करते हैं, यह एक क्षण 
में राजा को राज्यहीन कर देता है। दूसरे, बिना पुरुषार्थ फल पाने 
की इच्छा इसमें पराकाष्ठा तक पहुँच जाती है) । वेदज्ञ कृष्ण इसके 
घोर विरोधी थे | महाभारत के वनपर्ब के १३वें अध्याय में स्पष्ट कहा 
है कि युधिष्ठिर, जब तुम लोग जुआ खेल रहे थे, मैं एक युद्ध पर 
गया हुआ था नहीं तो बिना बुलाए पहुँचकर थ्वृतराष्ट्र को समझाता 
और न मानता तो “निगृह्लीयाम्‌ बलेन तम्‌' उससे बलपूर्वक अपनी 
बात मनवाता, उसके दुष्ट सलाहकारों को प्राणदण्ड देता। पर वह 
समय तो हाथ से निकल गया! राजसूय के समय धरती पर जिस 
एकच्छत्र साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसके सम्बन्ध में शिशुपाल 
जैसे अभिमानी को भी कहना पड़ा था-- 

वयन्तु न भयादस्य कौन्तेयस्य महात्मन: । 

प्रयच्छाम: करान्‌ सर्वे न लोभात्‌ न च सान्त्वनात्‌॥ 

अस्य धर्म्में प्रवृत्तस्य पार्थिवत्वं चिकीर्षत: । 

प्रयचम: करानू्‌ सर्वे॥ --महाभारत सभापर्वज 

““हम इस महात्मा युधिष्ठिर को कर देते हैं सो न तो भय से 
देते हैं न लोभ से, न खुशामद से | पृथिवी पर एकच्छत्र राजा बनने 
के लिए इसने अपनी प्रजा का पालन अति तत्परता से किया। इसे 
धार्मिक प्रवृत्ति में सर्वश्रेष्ठ समझकर हम सब इसे स्वेच्छा से कर देते 
हैं और अपना राजा मानते हैं।'' 

परन्तु युथिष्ठिर की यह धर्मप्रवृत्ति जुए-रूप अधर्म में प्रवृत्ति 
से ऐसी नष्ट हुई कि बना-बनाया महाभारत राज्य एक दिन में नष्ट 
हो गया। 

परन्तु कृष्ण तो सच्चे प्रभु-भक्त थे और किसी ऐहिक कामना 
से नहीं केवल सर्वभूतहित-कामना से प्रेरित थे। इसलिए युधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ में अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति को चरम सीमा 
पर पहुँचते देखकर भी उन्हें मद छू तक नहीं गया। उलटा युधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों के चरण धुलाने का काम स्वयं 
अपने हाथों में लिया। 

ऐसे होते हैं प्रभु-भक्त ! 

भक्त लोग ऐसे प्रभु-भक्तों के भक्त बनकर भी अपना कल्याण 


गा श्रीमद्भगवद्गीता 
कर सकते हैं, परन्तु यह भक्ति भी तो सीखनी पड़ती है ! आज हमारे 
देश में सहस्त्रों नरनारी ' कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण” आदि शब्दों से कृष्ण 
को याद करते हैं। कृष्ण अपने जीवनकाल में पूजे गए। युधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ में उन्हें अर्घ्यदान मिला और युधिष्ठिर की ओर से 
दुर्योधन के पास जब वे शान्ति-सन्देश छेकर गए थे तब भी सारे 
रास्ते-भर उनका बड़ा स्वागत हुआ, परन्तु इस थोथी भक्ति से कुछ 
लाभ नहीं । कृष्ण स्वयं बताते हैं कि यदि तुम मेरे भक्त बनना चाहते 
हो तो क्‍या करो। 

वे कहते हैं कि-- 

“मद्धक्त एतद्‌ विज्ञाय मद्धावायोपपद्यते 

यदि तुम मेरे भक्त बनना चाहते हो तो मेरे सदृूश बन जाओ। 
जैसा मैं स्वकर्मणा अर्थात्‌ अपने चुने हुए क्षात्रधर्म के मार्ग से अपने 
प्रबु की निष्कामभाव से अर्चना करता हूँ ऐसे ही तुम भी अपना- 
अपना मार्ग चुनकर चातुवर्ण्य के द्वारा पूर्ण कर्मयोगी बनकर प्रभु की 
स्वकर्मणा अभ्यर्चना करो। हम “कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण” आदि के 
व्यर्थ कण्ठलेषण में न पड़कर क्या करें--यही गीता के १८वें अध्याय 
में बताया गया है । यह जीवन शयनक्षेत्र नहीं है, कुरुक्षेत्र है, इसलिए 
कर्म करो। क्‍या करो? 

गीता के अनासक्त कर्मयोगमय मार्ग को झोंपड़ी-झोंपड़ी तक 
'पहुँचाओ। 

कृष्ण ने राजनीति द्वारा विश्व का कल्याण करना चाहा, परन्तु 
राजनीति अधूरी है। 

राजनीति कहती है--'यथा राजा तथा प्रजा!'। 

परन्तु राजनीति से पहले ब्रह्मनीति है। ब्रह्मगीति कहती है, यथा 
प्रजा तथा राजा, जिस प्रजा का मस्तिष्क विद्या द्वारा परिष्कृत तथा 
अन्तःकरण सदाचार की शिक्षा से पवित्र हो चुका हो, वही ठीक 
राजा का चुनाव कर सकती है, नहीं तो भ्रष्टमति प्रजा भ्रष्टाचारी 
शासक चुनकर और अधिक भ्रष्टाचारी होते-होते एक दिन नष्ट हो 
जाती है। 

इसलिए वेद ने कहा है-- 


अर का जा 


यत्र ब्रह्म चर क्षत्रल्लञ सम्यज्लौ चरतः सह। 
तं लोक॑ पुण्यं प्रज्ञेष॑ यत्र देवा: सहाग्रिना॥ 
ज-अजु० २०-२५ 
जहाँ ब्रह्मशक्ति और क्षात्रशक्ति दोनों परस्पर एक-दूसरे की 
समर्थक होकर चलती हैं उस पुण्य देश को मैं जान जाऊँ जहाँ विद्वान्‌ 
बताग्रि-सम्पन्न होते हैं। 
कृष्ण जैसे महात्मा ने एक भवन खड़ा किया किन्तु वह उनके 
जीवनकाल में ही अलंप्राय हो गया, क्योंकि तब्रह्मनीति के साथ नहीं 
दिया। कृष्ण तो गुण-कार्यानुसारिणी वर्णव्यवस्था की सृष्टि कर गए, 
पर भारत के ब्राह्मणत्व के मिथ्याभिमानियों ने उसे नष्ट कर डाला। 
उज्जयिनी की ज्योति मथुरा में विलुप्त हो गई । इसलिए एक महापुरुष 
ने विरजानन्द दण्डी के हाथ से मथुरा में फिर उस ज्योति को ग्रहण 
किया। आओ, आज ब्रह्मशक्ति तथा क्षात्रशक्ति दोनों मिलकर धर्म 
की स्थापना के लिए चलें। यही मौद्गल्य* का गीताभाष्य लिखने 
का उद्देश्य है। इस भाष्य की सर्वश्रेष्ठ भूमिका है--' स्वयं कृष्ण का 
जीवन ', इसलिए उसके बिना यह भाष्य अधूरा रह जाता । इस जीवन 
के साथ ही यह भाष्य आरम्भ करते हैं । कृष्ण-भक्तो ! कृष्ण सरीखे 
प्रभु-भक्त तथा कर्मयोगी बन जाओ ! वर्णाश्रम-व्यवस्था का उद्धार 
हो, विश्व का उद्धार हो, संसार वेद पढ़े और उसका विस्तार अपने 
जीवन में देखे--यही भगवान्‌ से प्रार्थना है। 
मत भूलो श्रीकृष्णचन्द्र कह रहे हैं-- 
*स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्द्रिं विन्द्ति मानव: '। 
--पं० बुद्धदेव विद्यालड्डूगर 
( स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती ) 


* यह पं० बुद्धदेवजी का गोत्रनाम है। (सं०) 
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ओम 
प्रथमो5 ध्याय: 


तिब्बत में हिमाचल की गोद में मानव ने जन्म लिया। जगदम्बा 
प्रभु ने मनन की सन्‍्तान मानव की ज्ञान-पिपासा तथा भूख मिटाने 
के लिये इस नवजात शिशु को वेद रूप दूध की धारा में यथेष्ट स्नान 
कराया। मानव सृष्टि चारों ओर फैलने लगी | जहाँ जगदम्बा का यह 
नवजात शिशु जाता, अपने प्यारे वेद के सहारे पदार्थों और संस्थाओं 
का नामकरण करता। इन वेद के भक्तों ने नगरी बसाई, नामकरण 
के समय वेद में पढ़ा-- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम्‌ पूरयोध्या। 
तस्यां हिरण्यय: कोश: स्वर्गों ज्योतिषावृतः ॥ 
>अथर्व० १० ।२ ।३१ 
उन्होंने अपनी राजधानी का नाम अयोध्या रख दिया। इसी वंश 
का एक राजा अपने दादा का संकल्प पूरा करने के लिये कटिबद्ध 
था। अन्त को वह सफल हुआ। वेद में गन्तव्य स्थान की ओर जाने 
वाली सेना का नाम गंगा बढ़ा है। इस पराक्रमी सागर के पोते वीर 
भगीरथ ने इस गन्तव्य लक्ष्य की ओर जाने वाली नदी का नाम भी 
गंगा रख दिया। 
ये वेद-भक्त भारत के पूर्व की ओर घनी बस्तियाँ बसा कर पश्चिम 
की ओर बढ़े । पश्चिम की ओर विशाल मैदान पड़ा था। वेद-भक्तों 
ने देखा इस जंगल को सुन्दर बस्ती बनाना है। इसलिये यहाँ रात- 
दिन श्रम करना पड़ेगा। “कुर्वन्नेवेह कर्माणि' का पाठ पढ़ने वालों ने 
जंगल का नाम करु-जांगल तथा बस्ती का नाम कुरुक्षेत्र रक्खा | विदेह 
तथा कोशल की ओर से आगे बढ़ती हुई यह सेना पंजाब की ओर 
आगे बढ़ी । किन्तु महाभारत काल तक पंजाब में छोटी-छोटी बस्तियाँ 
थीं और लम्बे-लम्बे जंगल थे। हाँ, शतपथ ब्राह्मण (काल) में विदेह, 
कोशल तथा कुरुक्षेत्र का तो वर्णन है, पंजाब की बस्तियों का नहीं । 
साथ ही कुरुक्षेत्र को बड़ी पवित्र भावना से याद किया गया है| ' कुरुक्षेत्र 
वै देवानां देवयजनमास ' । इस कुरुक्षेत्र में एक दिन न्याय और अन्याय 


प्रथमो< ध्याय : २१ 


हा आ 


की सेना आमने-सामने लड़ने के लिये इकट्टी हुई | विचित्र बात यह 
कि न्याय का योद्धा मोह के पंजे में फँसकर “ आचार्या: पितर: पुत्रा: 
श्याला: सम्बन्धिन: तथा' की दुहाई देने छगा। उस समय सच्चे मार्ग- 
दर्शक ने चिल्लाकर कहा--यह जीवन धर्म-श्षेत्र है और यह पवित्र 
भूमि भी धर्म-श्षेत्र है। धर्म का अर्थ पूजा-पाठ, गाना-बजाना, भजन 
करना, आदि नहीं है, धर्म करने की वस्तु है, गाने की नहीं। यह 
मानव-जीवन भी इस पवित्र भूमि की तरह धर्म-दश्षेत्र है, अर्थात्‌ ' कुरु! 
क्षेत्र हे, भज-गाय-नृत्य-क्षेत्र नहीं और तू यहाँ अवसाद की मुद्रा 
का अभिनय कर रहा है। बस, गीता का आरम्भ * धर्म-क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ' 
शब्दों से करने का यही गूढ़ भाव है। अक्षरों का अर्थ सीधा है। 
धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा-- 
धृतराष्ट्र उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव:। 
सामका: पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सझ्जय॥ १॥ 
हे संजय! धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र युयुत्सतः समवेता: मामकाः 
'पाण्डवाश्चैव किम्‌ अकुर्वत ? 
हे संजय! थधर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में युद्धार्थी होकर इकट्ठे हुए मेरे और 
पाण्डु के (बच्चे) क्‍या करने लगे? 
सजझ्जय उवाच 
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। 
आचार्यमपसंगम्य राजा वच्चननमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
तदा तु राजा दुर्योधनः पाण्डवानीकं व्यूढम्‌ दृष्ट्वा 
आचार्यमुपसंगम्य वचनमत्रवीत्‌ । 
तब तो राजा दुर्योधन ने (जब) पाण्डवों की सेना को व्यूहबद्ध 
(सामने खड़े ) देखा, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुँच कर (वह इस 
प्रकार) वचन बोला। 
विशेष विवेचन--हर मनुष्य का शरीर उसका थधर्म-दश्षेत्र अर्थात्‌ 
कुरुक्षेत्र है । उसमें देव तथा आसुर संकल्प इसी प्रकार प्रतिक्षण युद्धार्थी 
होकर आमने-सामने खड़े रहते हैं। 
महाभारत का युद्ध भारत के इतिहास की एक सच्ची घटना है, 


5: कर कलम ली लकलब तर तक कल कर जद की. श्रीमद्भगवद्गीता 
कपोल-कल्पना नहीं | उस घटना का प्रयोग महाकवि बवेद-व्यासजी 
ने मनुष्य को धर्म का सच्चा स्वरूप दिखाने के लिये अपने काव्य 
में किया है और दैवी-सम्पत्ति की सेना के संचालक का स्वरूप 
योगिराज कृष्ण को दिया है। भाव कृष्ण वार्ष्णेय के, शब्द कृष्ण ट्वैपायन 
के, घटना इतिहास की। अहो लोकोत्तर: संगम:। 
'पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता॥ ३॥ 
आचार्य! तव धीमता शिष्येण द्रुपद-पुत्रेण व्यूढाम्‌ एताम्‌ 
पाण्डुपुत्राणाम्‌ महतीम्‌ चमूम्‌ पश्य । 
हे आचार्य ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टययुम्न के 
द्वारा व्यूहबद्ध इस पाण्टु-पुत्रों की विशाल सेना को देखिये। 
अन्न शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटशुच द्रुपदशच महारथ: ॥ ४॥ 
अन्न युधि भीमार्जुनसमा: शूरा: महेष्वासा: युयुधानो विराटएच 
महारथ:ः द्रुपदश्च ॥। 
इस युद्ध-व्यूह में भीम तथा अर्जुन के समान शूर महाधरनुर्धर 
खड़े हैं। युयुधान हैं, विराट हैं और महारथी द्वुपद हैं। 
धृष्टकेतुएचेकितान: काशिराजशए्च वीर्यवान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिभोजएच शौव्यकएु्च नरपुंगव:॥ ५॥ 
धृष्टकेतुः, चेकितान:, वीर्यवान्‌ काशिराजएच पुरुजित 
कुन्तिभोजएच नरपुंगव: शैव्यकच । 
धृष्टकेतु है, चेकितान है, वीर्यवान्‌ काशिराज है, पुरुजितू है, 
कुन्तिभोज है और नरपुंगव शिविनरेश हैं। 
युधामन्युएच विक्रान्त उत्तमौजाएच वीर्यवान्‌। 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा:॥ ६॥ 
विक्रान्तः युधामन्युए्च वीर्यवान्‌ उत्तमौजाशच सौभद्रो 
डद्रौपदेयाशच सर्व एव महारथा: । 
यहाँ इस युद्ध-व्यूह में पराक्रमी युधामन्यु भी है, वीर्यवान्‌ 
उत्तमौजा: भी है। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी है, द्रौपदी के पाँचों 
पुत्र भी हैं और ये सब के सब महारथी हैं। 
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अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते॥७॥ 
हे द्विजोत्तम! ये तु अस्माकम्‌ विशिष्टा: मम सैन्यस्य नायका: 
तान्‌ निबोध, तानू्‌ ते संज्ञार्थम्‌ ब्रवीमि। 
हे द्विजोत्तम ! जो भी हमारे विशेष लोग हैं, मेरी सेना के नेता 
हैं उन्हें भी जानिये। आपको ठीक सूचना देने के लिये नाम लेकर 
कहता हूँ। 
भवान्भीष्मएच कर्णए्च कृपछ्च समितिंजय: | 
अश्वत्थामा विकर्णशएच सौमदत्तिस्तथेव च॥ ८॥ 
भवान्‌ भीष्मएच कर्णए्च समिर्तिजय: कृपश्च अश्वत्थामा 
विकर्णश्च तथेव च सौमदत्ति: । 
सबसे प्रथम तो हे द्रोणाचार्य! आप हमारे नेता हैं, फिर भीष्म 
और कर्म, फिर युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य, फिर 
अश्वत्थामा, फिर विकर्ण और फिर सौमदत्ति। 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थ त्यक्तजीविता:। 
नानाशस्त्रप्रहरणा: सर्वे युब्धविशारदा:॥ ९॥ 
अन्ये च बहव: मदर्थ त्यक्तजीविताः नाना-शस्त्र-प्रहरणा: 
शूरा: सन्ति, ये सर्वे युद्ध-विशारदा: | 
और भी मेरे लिये अपने प्राण परित्याग करने वाले नाना प्रकार 
के शस्त्र-प्रहार में निपुण शूर पुरुष हैं, जो सब के सब युद्ध-विशारद 
हैं। 
अपर्याप्तं तदस्माकं बल भीष्माभिरक्षितम्‌। 
पर्याप्त त्विदमेतेषां ब्ं भीमाभिरक्षितम्‌॥ १०॥ 
तद्‌ भीष्माभिरक्षितमस्माकं बलम्‌ अपर्याप्तम्‌। एतेषान्तु इदं 
भीमाभिरक्षितं बलं पर्याप्तम्‌ । 
सो भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपरिमेय है और इधर इनकी 
यह भीम द्वारा रक्षित सेना तो बस नपी-तुली है। 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता: । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त: सर्व एव हि॥ ११॥ 
सर्वेषु च अयनेषु यथाभागमवस्थिता: भवन्तः सर्व एवं हि 
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भीष्मम्‌ एव अभिरक्षन्तु । 

और सब महत्त्वपूर्ण मोड़ों पर अपने-अपने भाग पर खड़े हुए 
आप सब के सब भीष्म का बचाव करें। 

तस्य  संजनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः। 

सिंहनादं विनद्योच्चै: शंखं दध्मौ प्रतापवान्‌॥ १२॥ 

प्रतापवान्‌ कुरुवृद्दध/ पितामह: तस्य हर्ष संजनयन्‌ उच्च: 
सिंहनादं विनद्य शंखम्‌ दध्मौ । 

उस समय कुरुवंश के बूढ़े प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन 
को हर्षित करते हुए ऊँचा सिंहनाद करके शंख बजाया। 

ततः शंखाएच भेर्यह्च पणवानकगोमुखा:। 

सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो5भवत्‌॥ १३॥ 

ततः सहसैव शंखाएच भेर्यस्च पणवानकगोमुखा: अभ्यहन्यन्त । 
स शब्द: तुमुलो अभवत्‌। 

उसके पश्चात्‌ एकदम शंख, नगाड़े, पणव, आनक, गोमुख आदि 
नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। सम्पूर्ण वाद्यों का वह एक-साथ 
नाद अतिविशाल था। 

ततः शवेतैईयैर्युक्ते महति स्थन्दने स्थितौ। 

माधव: पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु: ॥ १४॥ 

ततः इवेतै: हयै: युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव: पाण्डवए्चैव 
दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु: । 

तब श्वेत घोड़ों से युक्त महान्‌ रथ में बैठे हुए माधव (कृष्ण) 
तथा पाण्डुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंख बजाये। 

पाह्जजन्यं हषीकेशो देवदत्त धन्य: । 

पौण्डं दध्मौ महाशड्डंं भीमकर्मा वृकोदर:॥ १५॥ 

हषीकेश: पाज्नजजन्यं, धनझ्जय: देवदत्तं, ( दध्मौ ) भीमकर्मा 
व॒कोदर:ः पौण्डुं ( नाम ) महाशंखम्‌ दध्मौ | 

उन शंखों के नाम सुनिये | इन्द्रियों के राजा श्रीकृष्ण ने पाँचजन्य 
नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया तथा 
भीमकर्मा भीमसेन ने पौण्ड्र नामक महान्‌ शंख बजाया। 
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अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युशथ्रिष्ठिर:। 
नकुलः सहदेवशु्च सुघोषमणिपुष्पकौ॥ १६॥ 
कुन्तीपुत्रो राजा युधिष्ठिर: अनन्तविजयं ( दध्मौ ) नकुल: 
सहदेवश्च सुघोष-मणिपुष्पकौ ( दशध्मतु: )। 
कुन्ती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्तविजय नाम का शंख 
बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख 
बजाये। अन्य लोगों ने भी अलग-अलग शंख बजाये। 
काशयशए्च परमेष्वास: शिखण्डी च महारथ: । 
धृष्टहुप्नो विराटएच सात्यकिश्चापराजित:॥ १७॥ 
'परमेष्वास: काश्यएच महारथ: शिखण्डी च शध्रुष्टद्युस्नो विराटएुच 
अपराजित: सात्यकिशएच | 
महान्‌ धनुर्धर काशिराज, महारथी शिखण्डी, धुृष्टययुम्न, विराट 
और युद्ध में कभी पराजित न होने वाला सात्यकि। 
दुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। 
सौभद्रएच महाबाहु: शंखान्दध्मु: पृथक्पृथक्‌ ॥ १८ ॥ 
है पृथिवीपते! द्रपदो द्रौपदेयाशच महाबाहु: सौभद्रस्च सर्वश:ः 
पृथक्‌ पृथक्‌ शखान दश्मु:। 
हे पृथिवीपति धृतराष्ट्र | द्रुपद, द्रौपदी के पाँचों पुत्र, महाबाहु 
अभिमन्यु इन सबने चारों ओर अलग-अलग शंख बजा दिये। 
स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌। 
नभशएच पृथिवीं चैव तुसुलो व्यनुनादयन्‌॥ १९॥ 
नभशएच पृथिवीं चैव व्यनुनादयन्‌ स तुमुलः घोष: धार्तराष्ट्राणां 
हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
आकाश और पृथिवी को गुँजाते हुए उस विशाल घोष ने धृतराष्ट्र 
के पुत्रों के दिल चीर डाले। 
अथ व्यवस्थिनान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वज: । 
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यमम्य पाण्डव:॥ २०॥ 
अथ शस्त्र-सम्पाते प्रवृत्ते धार्तराष्ट्रान्‌ व्यवस्थितान्‌ वृष्ट्वा 
कपिध्वज: पाण्डव: धनुरुद्यम्य । 
इस पर हथियारों की टक्कर आरम्भ हो जाने पर वानर के चिह्न 
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वाली ध्वजा वाले पाण्डव अर्थात्‌ अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को सामने 
व्यूहबद्ध खड़े देखकर धनुष तान कर, 
अर्जुन उवाच 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। 
सेनयोरु भयोर्म ध्ये रथं स्थापय मे5च्युत ॥ २१ ॥ 
हे महीपते! तदा हषीकेशं इदं वाक्यमाह हे अच्युत! मे रथम्‌ 
उभयो: सेनयोर्मध्ये स्थापय । 
हे राजन ध्ृतराष्ट्र ! तब इन्द्रियों के राजा श्रीकृष्ण से यह वाक्य 
बोला। हे अच्युत! मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दो। 
यावदेतान्निरीक्षे5हं योव्दुकामानवस्थितान्‌। 
कैर्मया सह योव्द्वव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥ २२॥ 
यावद्हम्‌ एतान्‌ अवस्थितान्‌ योद्द्ुकामान्‌ निरीक्षे, अस्मिन्‌ 
रणसमुद्यमे मया कै: सह योच्द्वव्यम्‌ 
जरा मैं जाँच तो करूँ कि मेरे सामने लड़ने की कामना से कौन 
जमे हैं। मुझे इस युद्ध समारम्भ में किन-किन के साथ लड़ना है। 
योत्स्यमानानवेक्षे5हं य एतेडत्र समागता: । 
धार्तरा,ट्स्य दुर्खुद्धेर्युल्द्दे प्रियचचिकीर्षव: ॥ २३ ॥ 
अहं ये एते अत्न युद्धे दुर्बुब्द्देः धार्तराष्ट्रस्य प्रियच्चिकीर्षव: 
समागता: ( तान्‌ ) योब्द्ुकामानवेक्षे । 
मैं यहाँ इस युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन की मनचाही करने वाले 
जो लोग इक्ट्ठे हुए हैं उन युद्धार्थियों को देखूँ तो सही। 
सज्जय उवाच 
एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरु भयोर्म ध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌॥ २४॥ 
हे भारत! गुडाकेशेन एवमुक्तो हषीकेश: उभयो: सेनयोर्म ध्ये 
रथोत्तमं स्थापयित्वा । 
निद्रा के स्वामी अर्जुन ने जब श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहा तो 
श्रीकृष्ण उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करके-- 
भीष्मद्रोणप्रमुखत: सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति॥ २५॥ 
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भीष्प-द्रोण-प्रमुखत:ः सर्वेषाम्‌ महीक्षिताम्‌ च प्रमुखत:, पार्थ! 
एतान्‌ समवेतान्‌ कुरून्‌ पश्य इति उवाच। 
भीष्म द्रोण के सामने और सम्पूर्ण राजाओं के सामने हे पार्थ ! 
इन जुटे हुए कुरुवंशियों को देखो इस प्रकार बोले। 
तत्रापस्यत्स्थितान्पार्थ: पितर्निथ पितामहान्‌। 
आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 
अथ पार्थ: तत्र स्थितान्‌ पितृन्‌ पितामहान्‌ आचार्यान्‌ मातुलान्‌ 
भ्रातृन्‌ पुत्रान्‌ पौत्रान््‌ तथा सखीन्‌ अपश्यत्‌ । 
अर्जुन ने वहाँ डटे हुए पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, 
भाइयों, बेटों, पोतों तथा मित्रों को देखा। 
इवशुरान्सुहदश्चैव सेनयोरु भयोरपि | 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेय: सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌॥ २७॥। 
उभयो: सेनयोरपि एवशुरान्‌ सुहदश्चैव ( अपश्यत्‌ ) तान्‌ सर्वान्‌ 
बन्धून्‌ अवस्थितान्‌ समीक्ष्य सः कौन्तेय: । 
और वहाँ दोनों सेनाओं से श्वशुर और हितैषियों को भी देखा। 
उन सब बनन्‍्धुओं को इस प्रकार रण में डटा देख कर वह कुन्तीपुत्र 
अर्जुन। 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्‌। 
अर्जुन उवाच 
दृष्ट्वेम॑ स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌॥ २८ ॥ 
'परया कृपया आविष्ट: विषीदन्‌ इृदम्‌ अब्रवीत्‌, कृष्ण! इमं 
स्वजन युयुत्सुम्‌ समुपस्थितं दृष्ट्वा । 
अत्यन्त कृपा से भर कर दुःखी होते हुए इस प्रकार बोला-- 
हे कृष्ण! इन सब अपने लोगों को युद्धार्थी रूप में उपस्थित देख 
कर। 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 
वेपथुहएुच शारीरे मे रोमहर्षशच्च जायते ॥ २९॥ 
मम गात्राणि सीदन्ति मुख च परिशुष्यति मे शरीरे वेपथु: च 
भवति रोमहर्षश्च जायते । 
मेरे अंग धंसे जा रहे हैं, मुख सूख रहा है। मेरे शरीर में कम्पकम्पी 


«पा कल गम ली र टस  त बल 7 आह क 2, श्रीमदूभगवद्गीता 
तथा रोमांच हो रहा है। 
गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्‌ त्वक्चैव परिदह्मते। 
न च शकक्‍्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन:॥ ३०॥ 
गाण्डीवं हस्तात्‌ स्त्रंसते त्वक्‌ चैव परिदह्मयते अवस्थातुं च न 
शकक्‍्नोमि मे मन: भ्रमतीव च। 
गाण्डीव हाथ से छूटा जा रहा है, त्वचा जल रही है, मैं सम्भल 
नहीं रहा हूँ। मन चक्‍कर-सा खा रहा है। 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। 
न च श्रेयोडनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे॥ ३१॥ 
हे केशव ! सारे संसार की प्रवृत्ति यही देख रहा हूँ कि जिस 
निमित्त जो साधन प्रयोग करना चाहिये उससे ठीक उल्टे साधन प्रयोग 
में आ रहे हैं, ये उलटे लक्षण हैं, जिनका स्पष्ट दृष्टान्त यह युद्ध 
है। क्षत्रिय कल्याण के लिये युद्ध करते हैं परन्तु मुझे तो इस युद्ध 
में अपने आत्मीयों को मार कर पीछे कुछ कल्याण होगा, ऐसा नहीं 
दीखता। 
न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 
किं नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा॥ ३२॥ 
हे कृष्ण! विजयं न कांक्षे राज्यं सुखानि च न ( कांक्षे ) हे 
गोविन्द! नः राज्येन भोगैः जीवितेन वा किम? 
हे कृष्ण! न मैं विजय चाहता हूँ, न नाना प्रकार के सुख भोग, 
हे गोविन्द! हमें राज्य, भोग और यहाँ तक कि जीवन से भी क्‍या 
लाभ? 
येषामर्थ काडिघ्लतं नो राज्यं भोगा: सुखानि च । 
त इमे5वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि चर ॥ ३३॥। 
येषाम्‌ अर्थ न: राज्यम्‌ काडिछ्षतं भोगा: सुखानि च काडिशक्षतानि, 
ते इमे प्राणान्‌ धनानि च त्यकत्वा युद्धे अवस्थिता:। 
जिनके लिये हमें राज्य, भोग और सुखों की अभिलाषा है वे 
ही आज प्राण और धन विसर्जन करके युद्ध में डटे हैं। 
आचार्या: पितरः पुत्रास्तथेव चर पितामहा: । 
मातुला: एवशुरा: पौत्रा: शयाला: संबन्धिनस्तथा ॥ ३४॥। 
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आचार्या: पितरः पुत्रा: तथेव पितामहाएच, मातुला: एवशुरा: 
पौत्रा: श्याला: तथा सम्बन्धिन: । 
इनमें आचार्य भी हैं, पितर भी हैं, पुत्र भी हैं, पितामह भी हैं, 
मामा भी हैं, ससुर भी हैं, पोते भी हैं, साले भी हैं तथा अन्य सम्बन्धी 
भी हैं। 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोडपि मश्ुुसूदन। 
अपि त्रैलोक्सयिराज्यस्य हेतो: कि नु महीकृते॥ ३५॥ 
हे मधुसूदन! एतान्‌ घ्नतः अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो:अपि च 
हन्तुम्‌ न इच्छामि किन्नु महीकृते । 
हे मधुसूदन ! ये सब मुझे मारने भी आएँ तो भी और इन के 
मारने से त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी में इन्हें मारना नहीं 
चाहता, फिर धरती के पीछे तो इन्हें कया मारूँ। 
निहत्य धार्तराष्ट्रान्न: का प्रीति: स्याज्जनार्दन। 
पापमे वा भ्रयेदस्मान्ह त्वैतानाततायिन : ॥ ३६ ॥ 
हे जनार्दन! धार्तराष्ट्रान्‌ निहत्य नः का प्रीति: स्यथात्‌? एतान्‌ 
आततायिन: हत्वा अस्मान्‌ पापम्‌ एव आश्रयेत्‌॥ 
हे जनार्दन! इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्‍या सुख 
मिलेगा? उल्टा इन आततायियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा, 
क्योंकि ये हमारे स्वजन हैं। 
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान्‌। 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन: स्याम माधव ॥ ३७॥ 
तस्मात्‌ वयं स्वबान्धवान्‌ धार्तराष्ट्रान्‌ हन्तु न अर्हा: हे माधव! 
स्वजनं हत्वा हि वयं कर्थ सुरिविन: स्याम? 
इसलिये हमें अपने बन्धु ध्ृतराष्ट्र-पुत्रों को मारना उचित नहीं । 
हे माधव |! भला अपने आत्मीय जनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? 
यदह्ायप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतच्ेेतस: । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌॥ ३८॥ 
यदहापि एते लोभोपहतचेतस: कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च 
पातकं न पश्यन्ति। 
यद्यपि लोभ ने इनकी चेतना मार दी है और इसीलिये ये छोग 
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कुलक्षय से उत्पन्न होने वाले दोष को तथा मिद्रोह के पातक को 
नहीं देखते। 
कथ्थ न ज्ञेयमस्माभि: पापादस्मान्निवर्तितुम्‌। 
कुलक्षयक्‌ृतं दोषं प्रपश्यद्धिर्जनार्दन॥ ३९॥ 
कुलक्षयकृतं दोषम्‌ प्रपएयद्धि: अस्माभिः अस्मात्‌ पापात्‌ 
निवर्तितुम्‌ कथं न ज्ञेयम्‌? 
परन्तु हमारी बुद्धि लोभ ने नहीं मारी है। हम तो कुलक्षय से 
उत्पन्न होने वाली हानियों को समझते हैं। हमें इस पाप से बचना 
क्यों नहीं जान लेना चाहिए? 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा: सनातना:। 
धर्मे नष्टे कुल कृत्स्नमथधर्मो डभिभवत्युत॥ ४० ॥ 
कुलक्षये सनातना: कुलधर्मा: प्रणएयन्ति उत धर्म्मे नष्टे कृत्स्नं 
कुलमधर्मोडभिभवति। 
उत्तम कुलों के क्षय हो जाने पर कुल-परम्पराएँ नष्ट हो जाती 
हैं, और उन परम्पराओं के नष्ट होने पर अधर्म सम्पूर्ण कुछ को 
दबा लेता है। 
वि०वि०--हर उत्तम कुल की कुछ पवित्र परम्पराएँ और एक 
न एक लोक कल्यामकारी संकल्प होता है, जो हर संकट में उन्हें 
बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिये प्रेरित करता है। ये सब कुल 
धर्म कहलाते हैं किन्तु कुल के नेताओं के मारे जाने पर ये सनातन 
कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर जब उस कुल के 
सदस्यों के सामने बलिदान के लिये प्रेरणा देने वाला कोई लक्ष्य नहीं 
रहता तो सारे कुल में स्वार्थ और आपाधापी का बोल-बाल्श हो जाता 
है और अधर्म सारे कुल को दबा लेता है। 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय:। 
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकर:ः ॥ ४१२॥ 
हे कृष्ण! अधर्माभिवात्‌ कुलस्त्रिय: प्रदुष्यन्ति। हे वार्ष्णेय! 
स्त्रीषु दुष्टासु वर्णसंकर: जायते। 
हे कृष्ण ! अधर्म के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियाँ दूषित 
हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय ! स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर 
उत्पन्न होता है। 
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वि०वि०--हे कृष्ण! इस संसार में धर्म तथा उच्च भावनाओं 
का अन्तिम दुर्ग स्त्री-हदय है । किन्तु जब चारों ओर अधर्म का बोल- 
बाला हो जाता है तो यह अन्तिम दुर्ग भी टूट जाता है। एक तो 
चुनाव का क्षेत्र संकुचित हो जाने से विवाह भी गुण, कर्म, स्वभाव 
के अनुसार नहीं हो पाते और गुप्त व्यभिचार भी बहुत फैल जाता 
है, तो चारों ओर स्त्रियों के दूषित हो जाने से हे वार्ष्णेय ! वर्णसंकर 
फैल जाता है। 
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलछस्य चअ। 
पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥ ४२॥। 
संकरः कुलघ्नानां कुछस्य च नकराय एवं भवति, 
एएां पितरः लुप्तपिण्डोदकक्रिया: हि पतन्ति॥ 
जहाँ वर्णसंकर विवाह होता है अथवा व्यभिचार होता है, वहाँ 
परस्पर गुण, कर्म, स्वभाव न मिलने से कुल नरक बन जाता है, और 
इस प्रकार के कुल्घाती और वह कुल जहाँ इस प्रकार के लोग हों 
नरक जीवन बनाने के लिये ही साधन करते हैं और जब युद्ध में 
जवान लोग मर जाते हैं तो बूढ़े लोगों को आपत्काल में बानप्रस्थाश्रम 
छोड़कर घर सम्भालना पड़ता है तथा जीवन भर की सैनिक वृत्ति 
छोड़कर लकड़ियों का टाल खोलने जैसा कार्य करना पड़ता है। इस 
प्रकार वे वर्ण और आश्रम दोनों ओर से पतित होते हैं, क्योंकि उन 
बूढ़ों और छोटे बच्चों को पिण्ड तथा उदक अर्थात्‌ अन्न और जल 
देने वाला कोई नहीं रहता। 
दोषैरेतै: कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै:। 
उत्साहन्ते जातिधर्मा: कुलधर्माश्च शाश्वता: ॥ ४३॥। 
एतै: वर्ण-संकर-कारकै: कुलघ्नानां दोषै: शाएवता: जातिधर्मा: 
कुलधर्माश्च उत्साहमन्ते। 
इस प्रकार के वर्ण-संकर उत्पन्न करने वाले कुल्घाती लोगों के 
दोष से शाश्वत जाति-धर्म और कुछ-धर्म नष्ट हो जाते हैं। 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४॥ 
हे जनार्दन! उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणाम्‌ नियतं नरके वासो 
भवति इति अनुशुश्रुम । 
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हे जनार्दन ! हम आप्त जनों से यह सुनते चले आये हैं कि जिन 
मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, वे मनुष्य-समाज--चाहे वे 
जाति-रूप हों या राष्ट्र-रूप उन सब जातियों और राष्ट्रों का जीवन 
सदा दुःखमय होने के कारण उनका सदा नरक में वास होता है। 
अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌। 
यद्राज्यसुखलो भेन हन्तुं स्वजनमुद्यता: ॥ ४५ ॥। 
अहो बत वयम्‌ महत्‌ पापं कर्तुं व्यवसिता: यद्‌ राज्य-सुख- 
लोभेन स्वजनं हन्तुम्‌ उद्यता: । 
हे हनत! हम बड़ा भारी पाप करने पर उतारू हो गये हैं जो 
राज्य-सुख के लोभ से अपने आत्मीय जनों को मारने के लिये तैयार 
हो गये हैं। 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणय: । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌॥ ४८ ॥ 
यदि शस्त्रपाणय: धार्तराष्ट्रा: अप्रतीकारं अशस्त्रं मां रणे हन्यु:, 
तत्‌ मे क्षेमतरम्‌ भवेत्‌। 
यदि प्रतीकारहीन और शस्त्ररहित मुझे, हाथों में शस्त्र धारण 
किये हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण-द्षेत्र में मार दें तो मेरा अधिक कल्याण 
होगा (मुझे यह सन्‍तोष तो होगा कि मैंने स्वजन-हत्या नहीं की) । 
सझ्जय उवाच 
एवमुक्‍त्वार्जुन: संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्रममानस: ॥ ४७॥ 
एवं उक्‍त्वा शोकसंविग्रमानस: अर्जुन: संख्ये सशरं चापं विसूज्य 
रथोपस्थे उपाविशत्‌ । 
इस प्रकार कह कर शोक से व्याकुछ मन वाला अर्जुन युद्ध 
में बाण सहित धनुष का विसर्जन करके रथ की गोद में बैठ गया। 


इति प्रथमो<5 ध्याय: 


अथ द्वितीयो>5 ध्याय: 


अर्जुन को कौन-सा भाव युद्ध से रोक रहा था, उनको जाने 
बिना हम दूसरे अध्याय के महत्त्व को नहीं समझ सकते। वह भाव 
था स्वजन-प्रेम | प्रथम अध्याय के २८वें श्छोक में वह कहता है-- 
**दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण! युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ '' । हे कृष्ण | मेरे स्तजन 
युयुत्सु होकर उपस्थित हुए हैं इन्हें देखकर मेरे गात्र धंस रहे हैं। 
फिर ३१वें में वही बात कही है--'“न च श्रेयोडनुपश्यामि हत्वा 
स्वजनमाहवे ''। यहाँ फिर जिनके लिये हमें राज्य भोग और सुख 
प्यारे हैं वे कौन--' आचार्या: पितरः पुत्रा: ' इत्यादि। ३७वें में फिर 
स्वबान्धवान्‌ और स्वजनम्‌ शब्द आये हैं। फिर आगे कुरूघ्नों का 
नरक-वास बताया है। और ३६वें में तो यहाँ तक कह दिया है कि 
स्वजन आततायी हों तब भी उनके मारने में कुछ आनन्द नहीं, उल्टा 
पाप ही लगता है। इससे स्पष्ट है कि अर्जुन की दृष्टि में क्षात्र धर्म 
का सबसे बड़ा कार्य स्वजन-रक्षा है। धर्म-रक्षा अथवा लोक-कल्याण 
नहीं। धार्त्तराष्ट्र आततायी हैं तो क्या! हम मर जावेंगे, ये राजा हो 
जावेंगे, राज्य रहेगा तो स्वजनों के हाथ में--अपने कुल में । अर्जुन 
के इस मति-विश्रम को श्रीकृष्ण किस प्रकार दूर करते हैं सो आगे 
देखिये। 
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त॑ं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ | 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मशथ्ुसूदनः ॥ १॥ 
तम्‌ तथा कृपया आविष्टं विषीदन्तम्‌ अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ 
( अर्जुनम्‌ ) मधुसूदन: इदं वाक्यम्‌ उवाच। 
उस कृपा के दबाए हुए (स्वजन प्रेम के मारे) नीचे धंसते हुए 
अश्रुपूर्ण और व्याकुल नेत्र वाले अर्जुन को मधुसूदनकृष्ण यह वाक्य 
बोले। 
श्रीकृष्ण उवाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिद्‌ं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्य जुष्टमस्वरग्यमकीतिकरमर्जुन ॥ २॥ 


आम श्रीमद्भगवद्गीता 
हे अर्जुन! इृदम्‌ अनार्यजुष्टम्‌, अस्वर्ग्यमू, अकीर्तिकर चल 
कश्मलम्‌, विषमे त्वा कुतः समुपस्थितम्‌ ? 
हे अर्जुन यह अनार्यों को प्यारी, परम दुःखदायक और अकीर्ति 
करने वाली बेहोशी इस बेढंगे अवसर पर तुझ पर कैसे आ चढ़ी? 
वि०वि०--श्रेष्ठ पुरुषों के तीन अंकुश होते हैं। सर्वप्रथम 
आत्मग्लानि, फिर प्रभु के दण्ड का भय, तीसरा लोक-लज्जा। पर 
यह कर्म तो अनार्य नुष्ट ( आत्मग्छानि-भयरहित ) अस्वर्ग्य (प्रभुदण्ड- 
भय-रहित) अकीर्तिकर (लोकनिन्दा-भय-रहित) है ऐसी बात तू 
होश में तो कर नहीं सकता । फिर रण- क्षेत्र में यह कैसी बेढ़ंगी बेहोशी । 
क्लैव्यं मा सम गम: पार्थ नैतत्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप॥ ३॥ 
हे पार्थ! क्लैव्यम्‌ मा सम गम: एतत्‌ त्वयि न उपपद्यते | हे परंतप! 
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ 
हे अर्जुन! नपुंसकता मत पकड़। यह रूप तेरे साथ मेल नहीं 
खाता। हे परंतप ! इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को छोड़कर खड़ा हो- 
जा। 
वि०वि०--परन्तु अर्जुन पर तो स्वजन-घात और उनमें भी गुरु- 
घात का भूत सवार था। भीष्म में दोनों ही गुण थे और द्रोणाचार्य 
यद्यपि पहिले गुरुजन थे परन्तु अर्जुन पर उनका इतना वात्सल्य था 
कि वह स्वजन भी कुछ कम नहीं थे। इसलिये उनका तो स्पष्ट नाम 
ही ले उठा। 
अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। 
इषुशि: प्रति योत्स्यामि पूजाहावरिसूदन॥ ४॥। 
हे मधुसूदन! हे अरिसूदन ! अहं संख्ये भीष्म द्रोणं च ( उभौ ) 
'पूजाहौ कथम्‌ इषुशि: प्रतियोत्स्यामि । 
हे मधुसूदन ! हे अरिसूदन कृष्ण! इस युद्ध में मैं पूजा के योग्य 
भीष्म और द्रोण इन दोनों के सामने कैसे वाण-प्रहार से लड़ने ड्ूँगा? 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तु भेक्ष्यमपीह लोके। 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव भुंजीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌॥ ५ ॥ 
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महानुभावान्‌ गुरून्‌ अहत्वा हि इहलोके भेक्ष्यम्‌ अपि भोक्तुं 
श्रेय: । गुरून्‌ हत्वा तु इहैव अर्थ-कामान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ भोगान्‌ 
भुंजीय। 

इन महानुभाव गुरुजनों को न मारने के कारण इस लोक में यदि 
भीख माँग कर भी खाना पड़े तो भला। सोचिये तो सही क्‍या इन 
गुरुजनों को मारकर अर्थ कामों का-रुधिर से लिप्त भोगों का-- 
उपभोग करूँ? 
न चैतद्विद्य: कतरजन्नो गरीया, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेषु: । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते5वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा: ॥ ६॥ 

कतरत्‌ नः गरीय:, यद्वा जयेम यदि वा न: जयेयु: एतत्‌ च 
न विद्य:ः यानेव ९ धार्तराष्ट्रान्‌ ) हत्वान जिजीविषाम: ते धार्तराष्ट्रा: 
'प्रसुखे अवस्थिता: । 

कभी इस लोक में निश्चित विजय-लाभ दीखे तो मनुष्य प्रो भन 
वश ही कोई भूल कर बैठे पर यहाँ तो हम में से कौन अधिक बलवान्‌ 
है, हम उन्हें जीतेंगे वा वे हमें जीतेंगे हम यही नहीं जानते। दूसरी 
ओर जय-पराजय किसी की भी हो स्वजननाश तो निश्चित है जिन्हें 
मार कर हम जीवित रहना भी पसन्द नहीं करते वे भी धार्त्तराष्ट्र 
सामने खड़े हैं। 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव: पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेता:। 
यछेय:ः स्यात्रिश्चितं ब्रृहि तन्मे शिष्यस्तेड्ह॑ शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌॥।| ७॥ 

कार्पण्यदोषोपहत-स्वभाव: धर्म-सम्मूढ-चेताः अहं त्वाम्‌ 
'पृच्छामि यत्‌ निश्चितं श्रेय: स्यथात्‌ तत मे ब्रूहि अहं ते शिष्य: अस्मि 
त्वां प्रपन्नं माम्‌ शाधि। 

हे कृष्ण ! आज दीनता के कारण मेरा उग्र क्षात्र स्वभाव शक्तिहीन 
हो गया है। यह दीनता भीरुता के कारण नहीं, किन्तु मेरा चित्त आज 
यह निश्चय नहीं कर पा रहा कि धर्म मारना है अथवा न मारना। 
सो इसलिये मेरे लिये जो ग्रहणीयतर मार्ग है वह मुझे बता। मैं तेरा 
शिष्य हूँ, सुझ शरणागत को शासन कर। 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌॥ ८ ॥ 
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भूमौ असपत्नम्‌ ऋव्द्मम्‌ राज्यम्‌ सुराणामपि च आधिपत्यम्‌ 
अवाप्य यत्‌ मम इन्द्रियाणाम्‌ उच्छोषणं शोकम्‌ अपनुद्यात्‌ ( तत्‌ ) 
नहि प्रपश्यामि । 
धरती पर सब प्रकार से समृद्ध शत्रुह्दीन राज्य पाकर तथा वायु, 
मेघ, विद्युत्‌ आदि जड़ देवताओं पर आधिपत्य पाकर भी, जो मेरी 
इन्द्रियों को सुख डालने वाले युद्ध-परिणाम के चिन्तन से उत्पन्न शोक 
को दूर कर दे, ऐसी कोई वस्तु मैं नहीं देख रहा हूँ। 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्‍त्वा हषीकेशं गुडाकेश: परन्तप। 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीबभूव ह॥ ९॥ 
हे परन्तप! गुडाकेश: हषीकेशम्‌ एवं उक्‍्त्वा गोविन्दम्‌ न योत्स्ये 
इति उत्त्वा तूष्णीं बभूव है। 
हे परन्तप धृतराष्ट्र ! अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से कहकर ( और) 
हे गोविन्द! अब मैं नहीं लड़ँगा यह कह कर चुप हो गया। 
तमुवाच हषीकेश:ः प्रहसन्निव भारत। 
सेनयोरु भयोर्म ध्ये विषीदन्‍्तमिदं वच्चः ॥ १०॥ 
हे भारत! उभयो: सेनयो: मध्ये विषीदन्तं तं प्रहसन्निव हषी केश: 
इदं वच्चः उवाच। 
हे भारत! ( धृतराष्ट्र )) दोनों सेनाओं के बीच इस प्रकार निढाल 
होते हुए उस अर्जुन को हँसते हुए श्रीकृष्ण ने इस प्रकार वचन कहा। 
श्रीकृष्ण उवाच 
अशोच्यानन्वशोच्स्त्वं प्रज्ञावादांश्च॒ भाषसे। 
गतासूनगतासूंईच नानुशोचन्ति पण्डिता:॥ ११॥ 
त्वम्‌ अशोच्यान्‌ अन्वशोच: प्रज्ञावादान्‌ च भाषसे, पण्डिता: 
गतासून्‌ अगतासून्‌ च न अनुशोचन्ति। 
हे अर्जुन! तू उन पर शोक कर रहा है, जो शोक करने योग्य 
नहीं हैं और जिस प्रकार पण्डित लोग यह जानते हुए भी कि हम 
भूल पर हैं बड़े-बड़े लच्छेदार युक्ति प्रमाणों से उसे ठीक सिद्ध करना 
चाहते हैं। इसी प्रकार की पण्डिताई तू छाँट रहा है। क्या तू नहीं 
जानता कि वास्तविक पण्डित गतासु अर्थात्‌ मरों पर तो इसलिये शोक 
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नहीं करते कि वे मर चुके, और जीतों पर इसलिये शोक नहीं करते 
कि उन्हें कर्त्तत्य पालन करना है, सो शोक के लिये फुर्सत कहाँ? 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा:। 
न चैव न भविष्याम: सर्वे वयमतः परम्‌॥ १२॥ 

न तु एव जातु अहम्‌ न आसम्‌ न त्वम्‌ न इमे जनाधिपा:, न 
च एव अतः परं वयम्‌ सर्वे न भविष्याम: । 

हे अर्जुन! न तो कभी कोई ऐसा समय था जब न मैं था न 
तू था और न ये सब राजा लोग थे। और न भविष्य में कभी ऐसा 
समय आने वाला है जब हम सब नहीं होंगे। अर्थात्‌ जीवात्मा नित्य 
है और शरीर-सम्बन्ध अनित्य है। यही बात अगले श्छोक में और 
स्पष्ट है। 

देहिनोउस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न सुहाति॥ १३॥ 

देहिन: अस्मिन्‌ देहे यथा कौमारं यौवनम्‌ जरा भवन्ति तथा 
देहान्तर-प्राप्ति: भवति तत्र धीरः न मुहाति। 

जब जीवात्मा जन्म लेता है तो इस देही के देह में जिस प्रकार 
बालकपन, जवानी और बुढ़ापा यह तीन अवस्था हैं। इन में देह बदलता 
है, देही नहीं। इसी प्रकार देहान्तर-प्राप्ति एक चौथी अवस्था है। 
इसलिये समझदार इसमें धोखा नहीं खाता। 

वि०वि०--जीवात्मा जीवात्मा सब एक से हैं फिर उनमें भेद 
उत्पन्न करने वाली वस्तु कया है । शीतोष्ण सुख-दु :खादि द्वन्द्दों ने उन्हें 
कहाँ तक किस मात्रा तक स्पर्श किया है अर्थात्‌ वे उन्हें कितना 
अनुभव करते हैं, यही उनमें भेद उत्पन्न करने वाली वस्तु है। बाहर 
से वे किसी मनुष्य के शरीर पर प्रभाव उत्पन्न न करें, यह असम्भव 
है। किन्तु उन्‍होंने अपनी आन्तरिक अनुभूति को किस मात्रा तक वश 
में किया है और किस मात्रा तक नहीं किया यह मात्रा-स्पर्श ही 
उनमें भेदक है। सो सबसे दुर्जेयतम मात्रा-स्पर्श मृत्यु के आतंक का 
है तेरी मानसिक दुर्बलता का सबसे पहिला कारण यह है कि तूने 
मृत्यु को अत्यन्त गहरी मात्रा तक महत्त्व दे दिया है । इसलिये कहते 
हैं कि-- 


रा श्रीमद्भगवद्गीता 
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा: । 
आगमापायिनोऊ_नित्यास्तांस्तितिक्षस्तवर भारत॥ १५४॥ 
हे कौन्तेय! शीतोष्ण-सुखदुःखदा: मात्रास्पर्शा: तु आगमापायिन: 
अनित्या: सन्ति, हे भारत! तान्‌ तितिक्षस्व। 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! शीतोष्ण सुख-दुःखादि की अनुभूति उत्पन्न 
करने वाले मात्रा-स्पर्श आने-जाने वाले होने के कारण अनित्य हैं। 
इसलिये हे भारत! इन्हें सहन करना सीख। 
य॑ं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। 
समदुःखसुखं धीरं सो5उमृतत्वाय कल्पते॥ १५७॥ 
हे पुरुषर्षभ! यम्‌ धीरं समदुःखसुखम्‌ पुरुषम्‌ एते हि न 
व्यथयन्ति सः अमृतत्वाय कल्पते। 
हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन! जिस धीर पुरुष ने अपने आपको दुःख 
सुख दोनों अवस्थाओं में समान रखना सीख लिया है और जिसे ये 
उपर्युक्त मात्रास्पर्श व्यथित नहीं कर सकते हैं वही अमृतपदवी पाने 
में समर्थ होता है। 
विग्विी०--शतपथ २.२.२.१४ में लिखा है--' नामृतत्वस्या- 
शास्ति ससर्वमायुरेति।' वहाँ प्रसंग है--'देवा अमृता भूत्वा...... 
सपल्रानभ्यभवन्‌' अर्थात्‌ देवों ने अमृत होकर अपने गिराने वालों को 
दबा लिया, उसी का स्पष्टीकरण किया कि उन्‍होंने पूर्ण आयु प्राप्त 
की सर्वथा मृत्यु-गहित होने की कोई कभी आशा न करे। 
इसी प्रकार शीतोष्णादि द्वन्द्द शरीर पर आघात करते-करते एक 
न एक दिन उसे जीर्ण अवश्य करेंगे और शरीर-वियोग तो हर देही 
को होगा, परन्तु उस व्यथा को सहन करके वह आन्तरिक रूप से 
एक-रस रहे यह साधना से सम्भव है और उस साधना का पहिला 
'पग है मृत्यु को एक साधारण घटना समझना । सो अर्जुन को उपदेश 
यहीं से आरम्भ हुआ है। 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोउन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि: ॥ १६॥ 
न असतः भाव: विद्यते न सतः अभाव: विद्यते उभयो: अपि 
अनयो: अन्त: तु तत्त्वदर्शिभिः दृष्ट:। 
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भाव तथा अभाव दोनों के सम्बन्ध में एक अन्त अर्थात्‌ सिद्धान्त 
निश्चित है--जो नहीं है वह कभी होगा भी नहीं और जो है वह 
सदा रहेगा, उसका रूपान्तर तो हो सकता है नाश कभी नहीं हो 
सकता। तत्त्वदर्शियों ने ऐसा ही निश्चय जाना है। 
अविनाशि तु तद्विब्द्रि येन सर्वमिदं ततम्‌। 
विनाशमव्ययस्यास्थ न कश्िचत्कर्तुमहति ॥ १७॥ 
येन इृदम्‌ सर्व ततं तत्‌ तु अविनाशि विदरिद्धि अस्य अव्ययस्य 
विनाशं कश्चित्‌ कर्त्तु न अर्हति। 
जिसने यह सब ताना-बाना तना है, उस को तो अविनाशी जान, 
इस अव्यय तत्त्व का विनाश कोई नहीं कर सकता। 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता: शरीरिण:। 
अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्मादझुध्यस्व भारत॥ १८ ॥ 
नित्यस्य अनाशिन: अप्रमेयस्य शरीरिण: इमे देहा: अन्तवन्तः 
उक्ता: तस्माद्‌ हे भारत! युध्यस्व। 
नित्य अर्थात्‌ कभी नष्ट न होने वाले इसीलिये कभी उत्पन्न न 
होनेवाले इसप्रकार अनादि अनन्त होने के कारण काल से अप्रमेय 
इस शरीरी अर्थात्‌ आत्मा की जो वस्तु नष्ट होती है वह तो यह 
देह है सो जब असली स्वामी नित्य है तो उसकी नष्ट होने वाली 
वस्तु की तू क्‍यों चिन्ता करता है, इसलिये हे अर्जुन! युद्ध कर। 
य एन वेत्ति हन्तारं यझुचैनं मन्‍्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ १९॥ 
य एन हन्तारं वेत्ति यः च एनं हतं मन्‍्यते उभौ तौ न विजानीत:, 
न अयं हन्ति न हन्यते। 
तुझे यही तो भय है कि तू हत्यारा हो जाएगा। परन्तु जो इस 
जीव को हत्यारा मानता है वह भूल में है। क्योंकि जब कोई मरा 
ही नहीं तो हत्यारा कहाँ से हो गया। इसलिये हत्यारा मानने वाला 
तथा मरा हुआ मानने वाल्श दोनों ही कुछ नहीं जानते। क्योंकि जीव 
किसी को नहीं मारता क्‍योंकि मारने से कोई मरता ही नहीं (केवल 
शरीर बदल लेता है)। 


पा श्रीमद्भगवद्गीता 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्‌ नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्य: शाश्वतो5यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।। २०॥ 

अयम्‌ कदाचित्‌ न जायते न वा प्रियते अयम्‌ भूत्वा भूय: न 
भविता इति न, अजो नित्य: शाश्वत: पुराण: अयम्‌ शरीरे हन्यमाने 
न हन्यते। 

यह अनादि अनन्त जीवात्मा न कभी पैदा होता है न मरता है, 
यह कभी होकर और फिर कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है । यह अजन्मा 
अर्थात्‌ अनादि नित्य शाश्वत अर्थात्‌ निरन्तर चेष्टाशील सनातन तत्त्व 
है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मरता। सो यदि नारियलछ का 
छिलका उतर गया तो हाय! नारियल, हाय !! नारियल चिल्लाना 
मूर्खता है। 

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌। 

कथ्थ स पुरुष: पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌॥ २१॥ 

हे पार्थ! य एनम्‌ अजम्‌ अविनाशिनम्‌ अव्ययम्‌ नित्यं च वेद 
सः पुरुष: कथम्‌ कं घातयति कम्‌ च हन्ति? 

हे अर्जुन! जिसने इस जीवात्मा को अनादि, अनन्त, नित्य और 
अविनाशी जान लिया, वह किस प्रकार किसी को मरवाता है और 
किस प्रकार किसी को मारता है? 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्लाति नरोडपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२॥ 

यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृहणाति 
तथा देही जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। 

जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्र उतार कर दूसरे नये ग्रहण 
कर लेता है इसी प्रकार देही-जीवात्मा पुराने शरीर छोड़कर नये दूसरे 
ग्रहण कर लेता है। 

वि० वि०--हे अर्जुन! सो विचार कि, नये कपड़े बदलने के 
दिन कोई रोता है कि हाय मेरे पुराने छूट गये। यदि किसी मनुष्य 
के घर चोर आवें और हीरे जवाहरात की पेटी सुरक्षित छोड़ जावें 
तथा कौड़ियाँ चुरालें तो वह हीरे जवाहरात के बच जाने पर खुशी 
मनावे अथवा कौड़ियों को रोवे | देख इस युद्ध में जो असली स्वामी 
है उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। 
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नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन॑ं दहति पावकः। 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ २३॥ 
एनं शस्त्राणि न छिन्दन्ति, एनं पावक: न दहति, एनम्‌ आप: 
चन क्‍लेदयन्ति, मारुत:ः न शोषयति। 
इस शरीर के स्वामी जीवात्मा को शस्त्र काट नहीं सकते । आग 
जला नहीं सकती। पानी गीला नहीं कर सकता। पवन सुखा नहीं 
सकता। 
अच्छेद्यो <यमदाद्यो 5यमक्लेदो 5शोष्य एव च। 
नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलोडयं सनातन: ॥ २४॥ 
अय॑ अच्छेद्य: अयं अदाह्मः अयम्‌ अक्लेद्य:ः अयम्‌ अशोष्य: एव 
च। अयं नित्य: अयं सर्वगतः अयं स्थाणु: अयं अचल: अयं 
सनातन: । 
यही नहीं कि लोग इसे काटते नहीं, किन्तु यह कट सकता 
नहीं--यह अच्छेद्य है। यह जल भी नहीं सकता--यह अदाह्यम है। 
यह गल सकता नहीं--यह अक्लेद्य है। यह सूख सकता नहीं-- 
यह अशोष्य है। नित्य है, सम्पूर्ण देह में अपनी शक्ति के विस्तार 
से व्यापक है। स्थिर है, अचल है, सनातन है। 
अव्यक्तोड्यमचिन्त्यो5यमविकार्यों डयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैन॑ नानुशोचितुमर्ह सि ॥ २०॥ 
अयं अव्यक्त: अयं अचिन्त्य: अयं अविकार्य: उच्यते तस्माद्‌ 
एवं विदित्वा एनं शोचितुं न अर्हसि। 
यह छिपा हुआ है, यह एक परमाणु किस प्रकार अनादि अनन्द 
शक्ति लिए हुए है, यह अचिन्त्य है। इसकी चेतना सुप्त हो सकती है, 
परन्तु लुप्त नहीं हो सकती । इस दृष्टि से यह अविकार्य है। इसको इस 
प्रकार का जान कर तुझे इसकी मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं। 
अथ चैन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌। 
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमरईसि॥ २६॥ 
अथ च एन नित्यजातं मन्यसे नित्यं मृतं वा मनन्‍्यसे | हे महाबाहो ! 
तथापि त्वं शोचितुं न अर्ईसि। 
हे अर्जुन! जीवात्मा या तो अजर-अमर-अविनाशी है या 


जम श्रीमद्भगवद्गीता 
क्षणभंगुर, ये दो ही पक्ष हो सकते हैं। यदि यह अजर-अमर है तो 
क्षणभंगुर देह के जाने से इसका बिगड़ा क्या? और यदि यह नित्य 
मृत है तब तो जब स्वामी ही नहीं रहा फिर तो किसी का कुछ 
बिगड़ा ही नहीं । जब भोगने वाला ही न रहा तो रोयें किसे ? इसलिए 
हे महाबाहो ! उस अवस्था में तो तुम्हें सुतरां शोक करना उचित नहीं । 
इस संसार में कोई अनहोनी घटना अचानक हो जाय तो धक्का भी 
लगे परन्तु-- 
जातस्य हि श्वुवो मृत्युर्शुव॑ जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्ये उथें न त्वं शोचितुमर्हसि॥ २७॥ 
जातस्य हि मृत्यु: श्रुवः मृतस्य च जन्म श्लुवम्‌ तस्माद्‌ अपरिहार्य 
अर्थ त्वं शोचितुम्‌ न अर्हसि। 
जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, जो मरा है उसका 
जन्म निश्चित है। इस प्रकार जो अवश्यमेव होके रहने वाली बात 
है उस पर शोक मनाना तुझे उचित नहीं। 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अव्यक्तनिधनानयेव तत्र का परिदेवना॥ २८॥ 
है भारत! भूतानि अव्यक्तादीनि व्यक्तमध्यानि अव्यक्तनिधनानि 
एव तत्र का परिदेवना? 
इस संसार के प्राणि-मात्र का आदि अव्यक्त है, अन्त अव्यक्त 
है। केवल मध्य अर्थात्‌ वर्तमान थोड़ी देर के लिये स्पष्ट होता है 
तो जो है ही रहस्य में छिपा हुआ उसमें रोना-धोना क्या? 
आछचर्यवत्पश्यति कश्िचिदेनमाश्चर्यवद्ददति तथैव चान्य:। 
आश्चर्यवच्चैनमन्य: श्र॒णोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌॥ २९॥ 
कश्चिद्‌ एनम्‌ आशएचर्यवत्‌ पश्यति तथा एव च अन्‍न्यः 
आछएचर्यवद्‌ वद॒ति अन्य: च एनम्‌ आश्चर्यवत्‌- श्रुणोति, एन श्रुत्वा 
अपि च कश्िचिद्‌ न वेद एव। 
पहले तो वे ही लोग बहुत थोड़े हैं जो इस जीवात्मा का रहस्य 
दर्शन करते हैं और उनके भी पल्ले क्या पड़ता है? ' आश्चर्य ' । फिर 
कोई-कोई उस आश्चर्य को वाणी द्वारा दूसरों तक पहुँचाते हैं, फिर 
श्रोताओं को भी सुनकर आश्चर्य ही होता है और सच पूछो तो सुनने 
वाला आश्चर्य के अतिरिक्त कुछ जान भी तो नहीं पाता तो हे अर्जुन ! 


द्वितीयो5 ध्याय : ३ 


आम 


आश्चर्य का स्थान शोक को मत दे। 
देही नित्यमवध्योड्यं देहे सर्वस्व भारत। 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमईसि॥ ३०॥ 

हे भारत! सर्वस्य देहे अयम्‌ देही नित्यं अवध्य: तस्मात्‌ सर्वाणि 
भूतानि त्वं शोचितुं न अर्ईसि। 

एक बात निश्चित है सब देह-धधारियों के अन्दर देही सदा अवध्य 
है। इसलिए प्राणि-मात्र की मृत्यु का शोक करना तुझे उचित नहीं । 

वि० वि०--अर्जुन ठीक युद्ध-क्षेत्र में धनुष-बाण का विसर्जन 
करके हारे बैल की तरह बैठ गया था, उसकी इस दुर्बलता के दो 
कारण थे। एक तो क्षात्र- धर्म के स्वरूप के सम्बन्ध में भ्रान्ति, दूसरा 
स्वजन-हत्या का भय । श्री कृष्ण ने सबसे पहिले तो मृत्यु का महत्त्व 
घटाया। कहा कि तुझे स्वजन-हत्या से भय है, परन्तु सोच तो सही 
हत्या है क्या? यह तो एक वस्त्र-परिवर्तन मात्र है और तू न भी 
मारेगा तो समय पाकर ये सब मरेंगे ही अर्थात्‌ वस्त्र-परिवर्तन करेंगे 
ही | इसलिये देखना यह है कि वस्त्र-परिवर्तन का हेतु क्‍या है? तू 
क्षत्रिय है, तू समझता है कि क्षत्रिय का धर्म स्वजन-रक्षा है तू अपने 
प्राण देकर भी, निष्प्रतिकार मर कर भी, भीख माँग कर भी स्वजन- 
हत्या का पाप सिर नहीं लेना चाहता और तू समझता है कि स्वजन- 
रक्षा ही क्षत्रिय का धर्म है, और फिर “येषामथे कांक्षितं नो राज्यं 
भोगा: सुखानिच' उन्हें मारकर मेरा कल्याण कैसे होगा? परन्तु हे 
अर्जुन! तेरा मौलिक मति-भ्रम यही है कि स्वजन-रक्षा क्षत्रिय का 
धर्म है। क्षत्रिय न तो यह देखता है कि कितने मरे न यह देखता 
है कि वे स्वजन थे या परजन। क्षत्रिय के लिये आततायी कभी स्वजन 
नहीं हो सकता और तू कहता है स्वजन आततायी भी हो तो उसे 
नहीं मारना | अर्जुन ! क्षत्रिय का धर्म स्वजन-रक्षा नहीं, किन्तु सुजन- 
रक्षा है। हर दुर्जन उसका शत्रु है। हर सुजनज उसका स्वजन। यह 
स्व और सु का भेद तुझे लक्ष्य भ्रष्ट कर रहा है। मनु ने कहा है-- 
“गुरु वा बाल-वृद्धं वा ब्राह्म॒णं वा बहुश्रुतम्‌। आततायिनमायान्तं 
हन्यादेवाउविचारयन्‌ |” मनु ने यह बात वेद से ली है| वेद में भगवान्‌ 
कहते हैं 'अहम्‌ भूमिमददाम्‌ आर्याय” (ऋ० ४.२६.२) वेद ने यह 
तो कहीं नहीं कहा कि “ अहम्‌ू भूमिमददाम्‌ ते स्वजनाय' इसीलिये 
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यह तेरी अवस्था ' अनार्य-जुष्ट ' है। कृष्ण के कथन का सारांश यह 
है कि मरने-जीने से किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, क्योंकि 
यह तो वस्त्र-परिवर्तन मात्र है। हाँ, अनार्य-जुष्ट अधर्म कार्य करने 
से आत्मा कल्ंकित होता है। इसलिये तू देहों की चिन्ता मत कर, 
देही की चिन्ता कर। सो प्रथम तो मरने-मारने का विचार छोड़ कर 
क्यों मारना, क्‍यों न मारना यह सोच | तुझे याद रखना चाहिये कि 
तू क्षत्रिय है। तूने न्‍्याय-रक्षा का ब्रत लिया है। सो प्रथम तो तुझे 
इसलिये विकम्पित नहीं होना चाहिये कि मृत्यु अतिसाधारण घटना 
है और फिर-- 
स्वधर्ममपि चावेक््य न विकम्पितुमर्हसि। 
धर्म्यादिद्वि युद्धाच्छेयो उन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
स्वधर्मम्‌ अपि च अवेक्ष्य विकम्पितुम्‌ न अर्हसि क्षत्रियस्य 
धर्म्यात्‌ युद्धात्‌ अन्यत्‌ श्रेय: न विद्यते। 
और अपने धर्म की ओर देख कर भी तुझे डाँवाडोल नहीं होना 
चाहिये, धर्मानुकूल युद्ध से बढ़ कर क्षत्रिय के लिये कोई अन्य कल्याण 
का हेतु नहीं है। 
यदूच्छया चोपपज्न॑ स्वर्गद्वारमपावृतम्‌ । 
सुरखिबन: क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युवद्धमीदृशम्‌॥ ३२॥ 
यदृच्छया च अपावृतम्‌ स्वर्गद्वारं उपपन्नम । हे पार्थ! ईदूशम्‌ युद्ध 
सुरिब्िन: क्षत्रिया: छभन्ते । 
हे अर्जुन! क्षत्रिय के लिये युद्ध में करना ही बड़ी गौरव की 
वस्तु है। क्योंकि चाहे वह धर्म के पक्ष की ओर से लड़े चाहे अधर्म 
के, वीरता के--निर्भयता के गौरव से तो कभी वश्लित नहीं रहता। 
युद्ध में छड़कर मरने से आधा क्षत्रिय-धर्म तो कहीं गया ही नहीं 
किन्तु इस प्रकार का युद्ध अर्थात्‌ धर्म की रक्षा के लिये धर्म की 
ओर से लड़ना मिले तब तो अचानक ही सौभाग्य से स्वर्ग का द्वार 
खुला हुआ अपने आप मिल गया। इस प्रकार का युद्ध तो कोई बड़े 
भाग्यशील क्षत्रिय पाते हैं। 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि। 
ततः स्वधर्म कीर्ति चर हित्वा पापमवाप्स्यसि॥ ३३ ॥ 
अथ चेत्‌ त्वम्‌ इमम्‌ धर्म्य संग्रामम्‌ न करिष्यसि ततः स्वधर्मम्‌ 
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कीर्तिम्‌ च हित्वा पापम्‌ अवाप्स्यसि। 
यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को न करेगा तो स्व-धर्म और कीर्ति 
दोनों को छोड़कर पाप-ही-पाप बटोरेगा। 
वि० वि०--यहाँ बात बिलकुल स्पष्ट है, यदि क्षत्रिय अधर्म 
का पक्ष लेकर लड़ता हुआ मर जाय तो स्वधर्म तो नहीं मिला। किन्तु 
कीर्ति तो फिर भी मिल गई। यदि अधर्म का नाम लेकर युद्ध से 
हट गया तो भी अपकीर्ति तो बनी ही रहेगी। जब तक इस बात 
का स्पष्ट प्रमाण न मिले कि उसने अधर्म से डरकर युद्ध छोड़ा मृत्यु 
भय से नहीं । किन्तु जो धर्मयुक्त युद्ध में लड़ा उसे तो स्व-धर्म तथा 
कीर्ति दोनों ही मिल गये। फिर इनमें भी पहिले स्व-धर्म का स्थान 
है, फिर कीर्ति का। बस क्षत्रिय धर्म-रक्षार्थ संग्राम करता है । स्वजन- 
रक्षार्थ नहीं, यही गीता का मर्म है। परन्तु कीर्ति का भी स्थान कुछ 
कम नहीं। 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेडव्ययाम्‌। 
संभावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 
भूतानि ते अव्ययाम्‌ अकीत्ति चापि कथयिष्यन्ति । सम्भावितस्य 
अ अकीर्ति: मरणात्‌ अतिरिच्यते | 
आने वाले प्राणी तेरी अक्षय अकीर्ति कहा करें और जिसने संसार 
में बहुत आदर पाया हो और जिससे बहुत बड़ी-बड़ी सम्भावना रक्खी 
गई हों उसकी अकीरति मृत्यु से भी अधिक दुःखदायी है। 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा:। 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌॥ ३५॥ 
स्वाम्‌ महारथा: भयात्‌ रणात्‌ उपरतम्‌ मंस्यन्ते येषाम्‌ बहुमतो 
भूत्वा च त्वम्‌ लाघवम्‌ यास्यसि। 
महारथी लोग तो यही मानेंगे कि तू डर के मारे युद्ध से भाग 
गया, जिन में तूने सदा बहुत मान पाया है अब उनकी नज़रों में तू 
बहुत छोटा हो जाएगा। 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिता:। 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्‌॥ ३६॥ 
तव अहिता: च तब सामर्थ्यम्‌ निन्दन्त: बहून्‌ अवाच्यवादान्‌ 
वदिष्यन्ति ततः किन्नु दुःखतरम्‌? 
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और तेरे दुश्मनों का तो पूछना ही क्‍या? बे तो तेरी सामर्थ्य 
की निन्‍दा करते हुए बहुत-सी ऐसी बातें कहेंगे जो किसी प्रकार 
भी कहने योग्य नहीं हैं। 

अब इधर धर्मयुद्ध करने के मार्ग में-- 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोषछ्यसे महीम्‌ । 

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनि>ुचचय:॥ ३७॥ 

हतो वा स्वर्गम्‌ प्राप्स्यसि जित्वा वा महीम्‌ भोषछ्यसे, तस्मात्‌ 
हे कौन्तेय! युद्धाय कृतनिएचय: उत्तिष्ठ। 

यदि इस युद्ध में मारा गया तो इससे भी उत्तम कुल में जन्म 
प्राप्त करके इससे भी बढ़कर सुख पायेगा। यदि तेरी विजय हुई तो 
धर्मोपार्जित पृथिवी राज्य का सुख-भोग मिलेगा । इसलिये हे कौन्तेय ! 
युद्ध के लिये कमर कस के खड़ा हो जा। 

सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। 

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥ ३८॥ 

लाभालाभौ जयाजयौ सुखदु:खे च समे कृत्वा ततो युद्द्धाय 
युज्यस्व एवम्‌ पापं न अवाप्स्यसि। 

हे अर्जुन ! जब तक तू स्वजन-सुख, शत्रुजन-दुःख, धन-धान्य, 
धरती-राज्य अथवा लाभ-हानि, जय-पराजय इनकी गणना करके 
लड़ेगा तब तक स्वार्थ के कारण कुछ-न-कुछ पाप का भागी अवश्य 
होगा। हाँ, जब तू सुख-दुःख, लाभालाभ, जय-पराजय की चिन्ता 
छोड़ के न्‍्याय-रक्षा रूप स्वधर्म को सामने रखकर लड़ेगा तो पाप 
तुझे छू नहीं सकता। इसलिये स्वधर्म को सामने रखकर लड़ इस 
प्रकार तुझे पाप नहीं पहुँच सकेगा। 

वि० वि०--अब इससे अगले प्रसंग को समझने के लिये सांख्य 
और योग इन दो शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक है। किसी लक्ष्य 
का संख्यान अर्थात्‌ नपा-तुला, गिना-गिनाया स्वरूप बता देना सांख्य- 
शास्त्र है तथा उस तक पहुँचने के साधन बता देना योग-शास्त्र है। 
उदाहरण के लिये काम, क्रोधादि विकार-रहित मन बनाना यह लक्ष्य 
सांख्य ने बता दिया। ऐसा मन ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा के ध्यान तथा 
स्वाध्याय और तप से बनता है यह योग-शास्त्र है । पदार्थों का स्वरूप 
सांख्य-शास्त्र में जो गिनकर बताया वही योग-शास्त्र ने बताया | किन्तु 
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“तप: स्वाध्यायेश्वर-प्रणिधानानि क्रियायोग:” यह बात योग-शात्त्र 
(२/१) ने कही। यहाँ प्रचलित प्रसंग में पाप की प्रवृत्ति से बचने 
के लिये सुख-दुःख, लाभालाभ, जयाजय की भावना छोड़कर युद्ध 
कर, यह जो कहा सो सांख्य का कार्य पूरा हो गया। परन्तु मन की 
यह अवस्था जिस प्रभु-समर्पण तथा भक्ति-भावना द्वारा उत्पन्न होती 
है उस कर्मयोग का वर्णन आगे करेंगे। ये दोनों स्वरूप-संख्यान तथा 
तत्‌-स्वरूप-प्राप्ति-साधक कर्मयोग एक-दूसरे के पूरक हैं । इसीलिये 
गीता (५/४) में आगे कहा है कि--' सांख्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदन्ति 
न पण्डिता: । 

अब इन दोनों में अर्थात्‌ स्वरूप-संख्यान तथा प्राप्ति-लसाधन इन 
दोनों में साध्य-साधन भाव है । इसलिये जो एक को पकड़े उसे दूसरे 
को पकड़ना अनिवार्य हो जाता है। जो इन्द्रिय-निग्रह अथवा वीर्य- 
रक्षा चाहे उसे ब्रह्म के प्रेम में विचरना आवश्यक है और जो ब्रह्म- 
प्रेम में विचरना चाहे उसे इन्द्रियनिग्रह आवश्यक है। बीर्य-रक्षा तथा 
इन्द्रिय-निग्रह उस अवस्था का सांख्य है और ब्रह्मचर्य उसका योग। 
सांख्य ने बताया वीर्य-रक्षा तथा इन्द्रिय-निग्रह त्रिविध-दु:खात्यन्त- 
निवृत्ति वाले पुरुष की ठीक अवस्था है। योग-शास्त्र कहता है कि 
इस अवस्था को पाने के लिये *ब्रह्मार्पणम्‌ ब्रह्महविर््रह्याग्रौ ब्रह्मणा 
हुतम्‌” (गीता ४। २४) की अवस्था में आना आवश्यक है। दूसरे 
शब्दों में 'जितेन्द्रिय ' तथा ' वीर्यवान्‌ ' सांख्य शब्द हैं । 'ब्रह्मचारी ' योग 
शब्द । अब गीता के श्छोक का अर्थ सुनिये-- 

एषा ते5भिहिता सांख्ये बुद्द्वियोंगे त्विमां श्रुणु। 
बुच्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९॥ 

हे पार्थ! ते एषा बुद्द्विः सांख्ये अभिहिता, योगे तु इमां बुद्धि 
श्रुणु, यया बुद्या युक्त: त्वं कर्मबन्धं प्रहास्यसि । 

हे अर्जुन! तुम्हें यह बुद्धि सांख्य के विषय में कही है अब 
योग-विषयक बुद्धि को सुन, जिससे युक्त होकर तू कर्म के बन्धन 
को नष्ट कर सकेगा। 

वि० वि०--सांख्य अर्थात्‌ यथार्थ-स्वरूप-निरूपक शासत्त्र में 
*सुखदु ःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ' यह बुद्धि बताई गई है। 
जिसके मन में धर्म-बुद्धि उदय हो गई तथा सुख-दुःख लाभालाभ 
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जयाजय बुद्धि सर्वथा छुप्त हो गई वह कोई भी कर्म उतना करेगा 
जितना धर्म-पूर्त्ति के लिये आवश्यक है। न न्‍्यून न अधिक। बस 
इस अवस्था को पाने के लिये जो योग-बुद्धि आवश्यक है, अब 
मैं तुम्हें वही बताऊँगा, जिससे तू कर्म-बन्धन से छूट जाएगा (कर्म 
से नहीं ) । उदाहरण के लिये एक गुरु के दो शिष्य हैं। एक से उसे 
कुछ घ्लणा है, एक के प्रति आसक्ति। तो वह जहाँ आसक्ति है वहाँ 
बँधा होने के कारण जहाँ एक घण्टा देना था वहाँ डेढ़ घण्टा बैठा 
रहा। ऐसा क्यों हुआ? आसक्ति के कारण अध्यापन कर्म-बन्धन बन 
गया। यदि उसमें आसक्ति न होती तो जितना समय जिसे देना चाहिये 
था उतना देता, यह है कर्मयोग | दूसरा है कर्म-बन्धन। अर्जुन न्याय 
की रक्षा के लिये जुआरियों तथा द्रौपदी का चीर हरण करने वालों 
को दण्ड देने के लिये आया था किन्तु स्वजनों में आसक्ति मार्ग में 
बाधक हुई उसे फिर कर्मयोग में लाना श्रीकृष्ण को अभीष्ट है, वह 
अवस्था प्रभु-भक्ति के बिना आ नहीं सकती | इसलिये भगवान्‌ कृष्ण 
ट्वैपायन भगवान्‌ कृष्ण वारष्णेय के मुख से वही उपदेश दिलवाते हैं। 
परन्तु इसके मार्ग में बाधक हैं--वेदवादी। इसलिये पहिले उनका 
खण्डन आवश्यक है। परन्तु इससे पहिले कि हम आगे बढ़ें हमें 
वेदवादी तथा वैदिक इन दोनों में भेद समझ लेना आवश्यक है। 
वेद ने मनुष्य को परमात्मा के अर्पण करके निष्काम कर्म करना 
सिखाया तथा लोक-कल्याणार्थ बड़े-से-बड़े त्याग का उपदेश दिया। 
और यह कर्म करना लोग घर-घर में सीख जावें इसलिये कल्प 
सूत्रकारों ने अग्निहोत्र दर्शपूर्ण-मास अश्वमेध आदि यज्ञों की कल्पना 
की । परन्तु कालान्तर में आलस्य, प्रमाद और छोभ के वशीभूत लोगों 
ने इस यज्ञ-विद्या को जादू-टोने की विद्या बना डाला, वैदिक लोगों 
ने यज्ञ बनाए तो इसलिये थे कि घर-घर में लोग त्यागमय जीवन 
का उपदेश प्राप्त करके उस पर आचरण करके मनुष्यमात्र का कल्याण 
करने में समर्थ हों किन्तु लोगों ने तो यह समझ लिया कि मन्त्रों 
का स्वर सहित उच्चारण करने मात्र से तथा यज्ञ क्रियाओं के अनुष्ठान 
मात्र से कल्याण हो जाएगा, इसी भ्रम को दूर करने के लिये भगवान्‌ 
वादरायण>व्यास ने वेदान्त-दर्शन की रचना की तथा उनके मुख्य 
शिष्य भगवान्‌ जैमिनि ने धर्म-स्वरूपनिदर्शक मीमांसा-शास्त्र की रचना 
की। दोनों शास्त्र एक-दूसरे के पूरक हैं। इसीलिये एक का नाम 
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पूर्व-मीमांसा है एक का नाम उत्तर-मीमांसा। पूर्व-मीमांसा धर्म का 
स्वरूप बताती है उत्तर-मीमांसा उस धर्म के ध्येय भगवान्‌ का स्वरूप 
बताती है | एक में वेद है एक में वेदान्त | पूर्व-मीमांसा ने पारिभाषिक 
रूप से यज्ञीयतत्त्व-ज्ञान के भण्डार ब्राह्मण को भी वेद मानकर धर्म 
का स्वरूप बताया है किन्तु कालान्तर में पूर्व-मीमांसा पद्धति उत्तर- 
मीमांसा से सम्बन्ध छोड़ बैठी और एक जादू-टोने मात्र की भ्रष्टाचार 
भरी प्रक्रिया बन गई। इस बात को समझाने के लिये एक दृष्टान्त 
पर्याप्र होगा । कल्प-सूत्रकारों ने लिखा कि अवकीर्णी अर्थात्‌ जिसका 
ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो जाये वह गर्दभेष्टि अर्थात्‌ गधा-यज्ञ करे। तात्पर्य 
यह कि जिस प्रकार गधा अति साधारण भोजन करता है किन्तु बहुत 
अधिक परिश्रम करता है, इसी प्रकार अवकीर्णी भी भोजन की मात्रा 
कम करता जाय तथा स्वाध्याय की मात्रा बढ़ाता जाय तो एक समय 
आएगा जब निरन्तर अभ्यास से वह ब्रह्मचर्य-विरोधी भावों पर शासन 
करने में समर्थ हो जाएगा। परन्तु मध्यकालीन मीमांसकों ने यह प्रचार 
किया कि विधिपूर्वक कुछ मन्त्र पढ़कर चौराहे में गधे को काटकर 
हवन करने से नष्ट ब्रह्मचर्य का प्रायश्चित्त हो जाता है । यह तो बिलकुल 
गन्दी नाली के कीचड़ से वस्त्र धोने जैसी बात हो गई। ब्रह्मचारी 
का ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ और गधा मारा गया। वेद ने कहा था “पशूनां 
रूपम्‌!' (यजु० ३९.४) किन्तु इन मीमांसकों ने 'पशूनाम्‌ मांसम्‌!' ही 
बना डाला । बस ये ही वेदवादी कहलाये । इनका परब्रह्म की आराधना, 
लोक-कल्याण तथा निष्काम कर्म से कुछ सम्बन्ध नहीं रहा। ये तो 
लोगों को यह बताते फिरते थे कि इन मन्त्रों को इस प्रकार पढ़ने 
से ग्राम मिल जाता है, इन मन्त्रों से राज्य मिल जाता है, इन मन्त्रों 
से स्वर्ग मिल जाता है। शास्त्र में उन यज्ञों का जो फल लिखा है 
वह सब यथार्थ है, किन्तु वह फल उन मन्त्रों का ठीक अर्थ जानकर 
उसके अनुसार आचरण करने से होता है न कि ममन्त्रोच्चारण मात्र 
से। और मन्त्रों का ठीक अर्थ भी तब समझ में आता है जब मन्त्रों 
के अनुसार विनियोग की व्याख्या हो, अस्तु। इन्हीं विनियोग मात्र 
के पीछे चलने वाले स्वार्थक-परायण लोगों को गीता में वेद-वादी 
कहा है। इतनी बात समझ लेने से अब अगल्श सब प्रसंग समझ में 
आ जाएगा। 

हे अर्जुन ! सत्य और सदाचार का मार्ग अति सरल है। इन वेद- 
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मर्मानभिज्ञ वेदवादियों के विचारानुसार लम्बी-चौड़ी जटिल प्रक्रिया 
में एक मात्रा इधर की उधर हो गई तो एकदम क्रम-नाश हो गया। 
फिर उस प्रत्यवाय को दूर करने के लिये अमुक प्रायश्चित्त करो। 
यह ठीक है कि उस जटिल प्रक्रिया की एक-एक मात्रा महत्त्वपूर्ण 
है, किन्तु उसका महत्त्व उसका अर्थ जानकर तदनुकूल व्यक्ति तथा 
राष्ट्र का निर्माण करने में है, किन्तु सत्य और सदाचार का मार्ग तो 
अति सरल है । यज्ञ-प्रक्रिया में बारम्बार ' इदन्न मम ' वाक्य का उच्चारण 
होता है, जिसका भाव है कि यज्ञ के लिये लोक-कल्याण के लिये 
करूँ। स्वार्थबुद्धि से नहीं। इसमें मेरा कुछ नहीं यह भावना यज्ञ का 
सार है। इस पर आचरण करने से सारे मानव-राष्ट्र का कल्याण है। 
किन्तु अर्थ-ज्ञान से शून्य चाहे 'इदम्मम' कहें चाहे 'इदज्न मम', न 
इसमें कुछ पुण्य है, न उसमें कुछ प्रत्यवाय। हाँ, अशुद्ध पाठ का 
दोष तो अवश्य है, जिसे अर्थज्ञ तुरन्त ठीक कर लेता है। इसीलिये 
कहा ““योडअर्थज्ञ इत् सकलम्‌ भद्रमश्नुते '” (निरुक्त १।६। १८) क्योंकि 
वह अर्थज्ञान के बल से विकल को सकल बना लेता है। किन्तु इन 
वेदवादियों ने तो सारा पुण्य-पाप यज्ञ-क्रियाओं के मन्त्रोच्चारण तथा 
क्रिया-प्रक्रिया-क्रम में ही रख दिया । इसीलिये कृष्ण अर्जुन को कहते 
हैं कि हे अर्जुन! धर्म्य-मार्ग अति सरल है। 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌॥ ४०॥ 

इह अभिक्रमनाश: न अस्ति, प्रत्यवाय: न विद्यते अस्य धर्मस्य 
स्वल्पमपि महतो भयात््‌ त्रायते। 

इस कर्त्तव्य-पालन के सीधे सरल मार्ग में प्रक्रिया-क्रम- भंग का 
भय नहीं। पग-पग पर प्रत्यवाय और प्रायश्चित्त का पचड़ा नहीं। 
इस यज्ञ-धर्म का थोड़ा-सा भाग भी महान्‌ भय से रक्षा करता है। 

वि० वि०--इस श्लोक में जो बात कही गई है उसे एक दृष्टान्त 
से समझना चाहिये। सेना रात में सोई हुई है, एक सन्‍्तरी पहरा दे 
रहा है। शत्रु ने एक पुल उड़ाने की चेष्टा की, जहाँ से सारी सेना 
की सामग्री के आने का मार्ग था। सेना जाग गई, पुल बच गया। 
एक सनन्‍्तरी के थोड़े से धर्मानुकूछ आचरण ने सारे राष्ट्र की रक्षा 
कर ली। अत: कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि हे अर्जुन! 


द्वितीयोड ध्याय : ५१ 


आज 


बस तू भी क्षात्र धर्म का पहरेदार है, सीधी सच्चे यज्ञ-मार्ग का 
अवलम्बन कर | यदि तू मार्ग- भ्रष्ट हुआ तो तुझे देखकर सैंकड़ों मार्ग- 
भ्रष्ट होंगे, यह अगले अध्याय में २२-२४ तक श्लोक में कहेंगे। 
हे अर्जुन ! वेदवादियों के इस कर्मकाण्ड ने उस सोद्देश्य तात्त्विक 
यज्ञ-प्रक्रिया का स्थान ले लिया है जिसकी रचना सदाचार तथा 
कर्त्तव्य-पालन के उपदेशों को घर-घर तक पहुँचाने के लिये की 
गई थी। घोड़ा सवार पर सवार होकर उसे न जाने कहाँ-कहाँ घसीटे 
फिरता है? सदाचार और कर्त्तव्य-पालन का मार्ग सीधा है, अन्याय 
हो रहा है, उससे लड़ो। इधर पूर्णमासी कितने बजे आरम्भ होगी 
तथा अमावास्या में चन्द्र-दर्शन का स्पर्श होगा वा नहीं इन्हीं झगड़ों 
में उलझा हुआ मनुष्य पागल हो जाता है। 
इसलिये कहा-- 
व्यवसायात्मिका बुद्द्विकेह कुरुनन्दन। 
बहुशाखा हानन्ताएच बुब्धयोउव्यवसायिनाम्‌॥ ४१ ॥ 
हेकुरुनन्दन! इह व्यवसायात्मिका बुदर्द्धिः एका, अव्यवसायिनाम्‌ 
बुचद्दय: बहुशाखा: अनन्ताशच | 
हे कुरुनन्दन ! इस संसार में कर्मयोगियों के कर्त्तव्य-पालन में 
व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है, कर्त्तव्य-पालन के स्थान में नाना प्रकार 
के पूजा-पाठ, मन्त्र, पुरश्चरणादि बताने वालों की बुद्धियों का क्‍या 
ठिकाना | उनकी शाखा में शाखा फूटती हैं और इस प्रकार वे अनन्त 
हैं। एक सेना में हज़ार सिपाही हैं, कोई भेरव के पीछे है, कोई 
डाकिनी-शाकिनी, जनन्‍्त्र-मन्त्र, जादू-टोने के पीछे है। परन्तु राष्ट्र 
की रक्षार्थ परेड पर उपस्थित होने में कल्याण है । यह व्यवसायत्मिका 
बुद्धि एक है। सच्चे क्षत्रिय न्याय की रक्षा तथा अन्याय के नाश में 
व्यवसायात्मिका बुद्धि लेकर चलते हैं । तू आज उस मार्ग से विचलित 
हो रहा है। 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित: | 
वेदवादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिन:॥ ४२॥ 
हे पार्थ।! अविपश्चितः *न अन्यद्‌ अस्ति' इति वादिन: वेद- 
वाद-रताः याम्‌ इमाम्‌ पुष्पितां वाच्च प्रवदन्ति। 
हे पार्थ अर्जुन | विवेक-शून्य, “बस यह मन्त्र पढ़कर इस प्रकार 


न श्रीमद्भगवद्गीता 
क्रिया कर लो तो सब ठीक और किसी मार्ग से कुछ भी भला नहीं 
होगा, यही ठीक है और सब कुछ नहीं ', इस प्रकार की शेखी मारने 
वाले वेदवादी-वेद के ठेकेदार लोग जिस लच्छेदार वाणी को बोलते 
हैं, वे कौन लोग हैं? 

वि०वि०-हे अर्जुन! सच्चा ब्राह्मण जब लोक-कल्याणार्थ 
विद्याध्ययन तथा सत्यान्वेषण में लगता है तो मैं कर्त्तत्य-पालन कर 
रहा हूँ, यह आत्म-सन्तोष ही उसके लिये सर्वश्रेष्ठ फल है। सच्चे 
क्षत्रिय के लिये मैं अन्याय से लड़ रहा हूँ, यही आत्म-सन्तोष ही 
सर्वश्रेष्ठ फल है, सच्चे वैश्य के लिये मैं प्रजा का दारिद्र्य नाश कर 
रहा हूँ, यही सर्वश्रेष्ठ फल है। सच्चे शूद्र के लिये मैंने अपना समय 
व्यर्थ खोया तो भी मैं परिश्रमोपार्जित अन्न खाऊँगा तथा किसी लोक- 
सेवक की ही सेवा करूँगा, यह ब्रत सर्वश्रेष्ठ सन्‍्तोष है। 

इन सब को छोक-कल्याण के बदले भोग, ऐश्वर्य, उत्तम जन्म 
आदि कर्म-फल अवश्य मिलते हैं किन्तु उनका लक्ष्य वह नहीं आत्म- 
सनन्‍तोष ही उनका प्रेरक भाव है, उन्हें कोई लच्छेदार बातों में नहीं 
भुला सकता। परन्तु ये वेदवादी तो-- 

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म-कर्मफल-प्रदाम्‌ 

क्रिया-विशेष-बहुलां भोगैश्वर्य-गतिं प्रति ॥॥ ४३ ॥ 

( अत एवं ) कामात्मान: स्वर्गपरा: भोगेश्वर्यगतिम्‌ प्रति 
क्रियाविशेषबहुलाम्‌ जन्म-कर्म-फल-प्रदाम्‌ ( ताम्‌ वाच्च प्रवदन्ति )। 

ये तो कामनाओं में आसक्त हैं, इनका प्रेरक भाव ही वह कामात्मता 
है, जिसके लिये मनु (२।२) ने कहा है--' कामात्मता न प्रशस्ता ' 
स्वर्ग अर्थात्‌ नानाविध सुख सब धर्मात्माओं को मिलता है, किन्तु 
वे धर्मात्मा होते हैं, कामात्मा नहीं। पर इन वेदवादियों के चंगुल में 
फँसने वाले स्वर्ग-परायण होते हैं | इसलिये ये वेदवादी भी स्वर्ग- 
परायण होकर--इस कर्म से यह उत्तम राजा का जन्म मिलेगा, इस 
कर्म का यह सुख-फल होगा, इस कर्म से यह भोग मिलेगा। इस 
कर्म से यह ऐश्वर्य मिलेगा। इस प्रकार के चित्र विचित्र अनुष्ठानों 
से भरी हुई जिस लच्छेदार वाणी को बोलते हैं। 

भोगैशवर्य प्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ 
व्यवसायात्मिका बुर्द्धि: समाधौ न विधीयते॥ ४४॥। 


द्वितीयोड ध्याय : ण्रे 


आज 


तथा अपहतच््चेतसाम्‌ भोगैशवर्य प्रसक्तानां समाधौ 
व्यवसायात्मिका बुदर्द्धिः न विधीयते। 

उस छरच्छेदार वाणी से जिन का चित्त अपहरण कर लिया जाता 
है उन भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों की कर्त्तव्य-पालन में बुद्धि 
व्यवसायात्मिका नहीं होती, इसीलिये एकाग्र नहीं होती। 

वि० वि०- भाव यह है कि इन भोगैश्वर्य-वादियों की कुसंगति 
से तू स्वजन-रक्षा को न्‍्याय-रक्षा से बड़ा समझने लगा है, परन्तु 
इनको तो कोई कह दे कि अमुक के बेटे को मारकर उसके रुधिर 
में स्नान करने से तुझे बेटा होगा तो यह पुत्र-प्राप्ति रूप भोग के लिये 
पर-रक्षा रूप धर्म को छोड़कर निरपराध बालक को मारने को तैय्यार 
हो जावेंगे | ब्रह्मचर्य-भंग के दोष को दूर करने के लिये गधा मारकर 
हवन करने लगेंगे। राज-महिषी तथा घोड़े का समागम कराने में भी 
संकोच नहीं करेंगे। हे अर्जुन ! तू जैदिक बन, वेदबाज़ मत बन | वर्ण- 
धर्म सबसे ऊँचा है, तू क्षत्रिय-त्रतधारी है। अपना ब्रत भंग न कर। 
जब त्रैलोक्य राज्य तक का मोह छोड़ दिया तो अन्याय-परायण स्वजनों 
के मोह में क्‍यों फँसता है। 

जैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। 
निर्टन्द्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥ ४५ ॥ 

है अर्जुन! वेदा: त्रैगुण्यविषया: त्वम्‌ निस्‍्त्रैगुण्यो भव नि न्द्रो 
भव नित्यसत्त्वस्थो भव निर्योगक्षेमो भव आत्मवान्‌ भव। 

हे अर्जुन! वेद जैगुण्य विषय वाले हैं, पर तू त्रिगुण से रहित 
बन, इन्दों से मुक्त हो जा, नित्यसत्त्वस्थ बन, योगक्षेम की चिन्ता 
से रहित हो और आत्मवान्‌ बन। 

वि० वि०--हे अर्जुन ! यह भोगैश्वर्य के उपासक वेदों को जिस 
रूप में उपस्थित करते हैं, उन से तो वेद का एक मात्र विषय तामस, 
राजस, सात्त्विक नाना प्रकार के सुख भोग देना है परन्तु हम तो सात्त्विक 
सुख में भी आसक्ति नहीं चाहते। स्वाध्याय एक अत्यन्त सात्त्विक 
सुख है, किन्तु युद्ध-क्षेत्र में यदि स्वाध्याय में आसक्त होकर कोई 
पहरेदार अपना कर्त्तव्य भूल जाय तो उस सात्त्विक आसक्ति से सारे 
राष्ट्र का नाश होकर महान्‌ असात्त्विक फल-प्राप्त होवे, इसलिये तू 
तीनों गुणों की आसक्ति से ऊपर उठना सीख निस्त्रैगुण्य बन जा। 


पड श्रीमद्भगवद्गीता 


जिससे तू निर्ठन्द्र अर्थात्‌ शीतोष्ण, मानापमान आदि के सहन में समर्थ 
हो जाएगा। क्योंकि शारीरिक सुख में आसक्ति शीतोष्ण भयदायिनी 
है तथा सामाजिक-यश :-प्राप्ति से उत्पन्न सुख में आसक्ति मानापमान- 
इन्द्र में फँसाती है, सात्त्तक आसक्ति से छूटकर तू स्वयं सत्त्वरूप 
हो जाएगा और सदा अपने सत्त्व में रहेगा, तुझे योगक्षेम की चिन्ता 
भी न रहेगी । इस प्रकार बाह्य सुख में आसक्ति से छूटकर जो कर्त्तव्य- 
पालन-जन्य आत्म-सन्तोष को पहिचान लेता है वही आत्मवानू्‌ है, 
क्योंकि उसकी आत्मा आसक्ति-पाश से छूट जाती है बस तू भी 
आत्मवान्‌ बन ॥ ४५ ॥ 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावास्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत:ः ॥ ४६॥ 

सर्वतः सम्प्लुतोदके उदपाने यावान्‌ अर्थ: विजानत: ब्राह्मणस्य 
सर्वेषु वेदेषु तावानर्थ: । 

हे अर्जुन! यह उन वेदवादियों की दुर्दशा बताई गई है, जो वेद 
को नहीं जानते और व्यर्थ वेद के सम्बन्ध में गाल बजाते हैं। किन्तु 
विज्ञानवान्‌ ब्राह्मण के लिये तो सम्पूर्ण वेदों में एक-एक अक्षर और 
मात्रा में इतना तत्त्व भरा है, जितना उस जल-प्याऊ में होता है, जिसमें 
जल भरकर दीवार से ऊपर निकल जाय (0ए०70७ करने लगे ) । 

यहाँ कई लोगों ने इस श्लोक को वेद-निन्दा में लगाया है, 
वह यह अर्थ करते हैं कि जल बह जाने के कारण सूखे हुए जलाशय 
के समान वेद को समझो, किन्तु ऐसा होता तो “विप्लुतोदके ' पाठ 
होता “सम्प्लछुतोदके” नहीं। जैसे मनु (३॥२) ने लिखा है-- 
*अविप्लछुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ '। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
सम्लव का अर्थ (0४० 409, 7)रए70»४०) है नहीं | जहाँ तक मेरी 
स्मरण शक्ति दौड़ती है, मैंने एक भी प्रयोग नहीं देखा जहाँ सम्‌ 
प्छव का अर्थ चू जाना हो। इसका अर्थ तो सम्प्लब अर्थात्‌ जल 
इकट्ठा होकर नाके लाड्ूू कर बह निकलना है। सो विज्ञानवान्‌ ब्राह्मणों 
ने वेद का सार क्‍या समझा है, सो अगले शोक में बताते हैं ॥ ४६ ॥ 

वेद का मर्म न जानने वाले वेदवादी वेद को व्यक्तिगत भोगेश्वर्य 
की सिद्धि का साधन मात्र समझते हैं। किन्तु वेद का सच्चा विज्ञान 
रखने वाले ब्राह्मण कहते हैं कि-- 


द्वितीयो5 ध्याय : ण्ण्‌ 


जी आम 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहउहेतुर्भूर्मा ते संगो<स्त्वकर्मणि ॥ ४७॥ 

कर्मणि एवं ते अधिकार: फलेषु कदाचन मा, कर्मफल-हेतु: 
मा भू: ते अकर्मणि संगो मा अस्तु। 

हे अर्जुन! तेरा कर्म में ही अधिकार है उसके फल में कभी 
नहीं। तू कर्मफल का हेतु मत बन, अकर्म में तेरी प्रीति नहीं होनी 
चाहिये। 

वि० वि०--इस श्लोक को सम्पूर्ण वेदान्त का सार समझना 
चाहिये। मनुष्य का धर्म है कि पहिले तो यह जाने कि जो काम 
वह करने जा रहा है वह अकर्म तो नहीं, अर्थात्‌ उससे लोकहित 
का किसी सूक्ष्म अंश में भी विघात तो नहीं होता। हे अर्जुन ! जिससे 
लोकहित का विघात होता है, उसे अकर्म कहते हैं, उसमें तुझे कभी 
संग अर्थात्‌ प्रीति नहीं होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि हमें 
ज्ञान होना चाहिये कि इसका फल लोकहित होगा और अन्ततोगत्वा 
कार्यकर्त्ता का भी भला होगा। परन्तु ' उस कार्य का जो लोकहितकारी 
'फल होगा उसके बदले में कर्त्ता को व्यक्तिगत फल क्या मिलेगा? 
किस भोगेश्वर्य की प्रासि होगी '? इस कर्मफल के फल को प्राप्त करने 
के हेतु काम कभी न करना चाहिये क्योंकि उत्तम कर्म अर्थात्‌ जिसका 
'फल लोक-कल्याण हो उसका करना तो कर्त्ता के अधीन है, किन्तु 
उसका फल देना विधाता के अधीन है, कर्त्ता के अधीन नहीं। 

इस श्लोक के समझने में प्राय: भूल यह होती है कि लोग इसे 
कर्मफल की निन्दा का श्लोक समझ लेते हैं, किन्तु यह वस्तुत: कर्मफल 
के फल की निन्दा का श्लोक है। मान लीजिये मैं एक चिकित्सक 
हूँ। मैं जो औषध दे रहा हूँ, वह रोग-निवारण में सफल है या नहीं, 
यह विचार न करना तो कोरा पागलपन है। हाँ रोग-निवृत्ति पर वह 
रोगी चिकित्सक को क्‍या फल देता है, इस फर-प्रासि में आसक्ति 
का निषेध किया गया है। सच्चे कर्मयोगी के लिये रोगी का कल्याण 
स्वयं सफलता है इस फल के फल में हे अर्जुन ! तेरा अधिकार नहीं । 
यह विधाता का क्षेत्र है। हाँ, यदि तुम्हें यथायोग्य दक्षिणा न देने 
से कार्यकर्त्ता का चरित्र दूषित होता है तथा उसमें कृतघ्नता आती 
है तो उसका ठीक करना भी हमारा कर्त्तव्य है, किन्तु बदले की 


ण्६ श्रीमद्भगवद्गीता 


हा मी 


भावना से प्रेरित होकर नहीं, उसके सुधार के लिये तथा प्रजाहित 
की भावना से उसका शासन आवश्यक है, बस यही सम्पूर्ण वेदान्त 
का सार है। 

३९वें श्लोक में कह आये हैं कि सांख्य-बुद्धि तो लक्ष्य की 
सूचना से परिचय कराती है योग-बुद्धि वह साधन बताती है जिससे 
मनुष्य सांख्य-बुद्धि-सम्पन्न हो जाता है । और इस बुद्धि से युक्त मनुष्य 
कर्म-बन्धन से छूट जाता है अर्थात्‌ वह आसक्तिहीन होने से हर 
कर्म को वहाँ तक करता है जहाँ तक लोक-कल्याण हो। भोजन 
शरीर-रक्षा के लिये है, शरीर धर्म-रक्षा के लिये, किन्तु जिह्ला के 
रस में आसक्त मनुष्य भोजन रूप कर्म के बन्धन में पड़ जाता है। 
उसका भोजन शरीर-रक्षा का साधन न होकर शरीर-रक्षा में बाधक 
हो जाता है। परन्तु आसक्तिहीन मनुष्य कर्मों को बाँधकर अपनी 
इच्छानुसार चल्शता है, कर्म उसे जहाँ चाहें घसीट नहीं सकते। बस 
इस कर्म-बन्धनरहित अवस्था तक पहुँचना बुद्धि-योग से युक्त होना 
कहलाता है। इसलिये कहा-- 

योगस्थ: कुरु कर्माणि सड़ं त्यक्त्वा धनक्लय। 

सिब्द्दयसिय्द्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ ४८ ॥ 

हे धनज्जय! त्वम्‌ सड़ं त्यक्त्वा सिब्दधयसिद्धयो: सम: भूत्वा 
योगस्थ: कर्माणि कुरू । समत्वं योग: उच्यते। 

हे अर्जुन ! तू फल के फल में आसक्ति छोड़कर सिद्ध में आत्म- 
संयम द्वारा सिद्धि के समय में मद में न आ और थधेर्य द्वारा असिद्धि 
के समय में निराशा में न आ। यह सम्पत्ति-विपत्ति में एक-रस भाव 
से लक्ष्य की ओर बढ़ना ही वह समत्व है जिसे कहा कि........... “योगे 
त्विमां श्रुणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि” (गीता 
२।३९ ) । इस योग-बुद्धि से योग में स्थित होकर कर्म कर इसी समत्व 
का नाम योग है। 

मीमांसादि शात्त्रों में नाना प्रकार के भोगैश्वर्यादि की प्राप्ति के 
लिये जो कर्मकाण्ड बताया गया है, उसे ठीक जानकर उस पर आचरण 
करके सुख-लाभ भी करलें तो भी वह आसक्तिहीन कर्म के सामने 
तुच्छ है | व्यक्तिगत सुख-लाभ की अभिलाषा से सदाचार-मुक्त होकर 
प्राप्त किया हुआ चक्रवर्ती राज्य सुख तो देगा, परन्तु प्रजाहित की 
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भावना से शुद्ध निष्काम सदाचार की भित्ति पर खड़े हुए चक्रवर्ती 
राज्य की तो क्‍या एक कुटुम्ब-राज्य की तुलना में भी वह छोटा 
है, इसीलिये कहा-- 
दूरेण हावरं कर्म बुद्द्धिायोगाव््वनञ्जय | 
बुनद्दौं शरणमन्विच्छ कृपणा: फलहेतव: ॥ ४९॥ 
हे धनझ्जय! कर्म बुच्द्धिायोगात्‌ दूरेण हि अवरम्‌ अतएव 
बुन्दौशरणम्‌ अन्विच्छ फलहेतव: कृपणा: । 
हे धनझ्जय ! यह भोगैश्वर्य में आसक्त मनुष्यों का कर्म (नहुष 
का राज्य) बुद्धि-योग से बहुत दूर पीछे है । इसलिये तू इसका अनासक्त 
बुद्धि में डेरा डाल। जो फल के पीछे मरते हैं, वे चक्रवर्ती राज्य 
पाकर भी हाय-हाय करने वाले दीन बने रहते हैं। 
बुच्द्रियुक्तोी जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्‌॥ ५०॥ 
बुर्द्वियुक्त: इह उभे सुकृत-दुष्कृते जहाति तस्माद्‌ योगाय 
युज्यस्व, योग: कर्मसु कौशलम्‌। 
हे अर्जुन ! बुद्धियुक्त मनुष्य इस संसार में सुकृत और दुष्कृत दोनों 
प्रकार के कर्मों में आसक्ति को छोड़ देता है। इसलिये तू योग के 
लिए प्रयत्न कर। कर्मों में कौशल का नाम ही योग है। 
वि० वि०--हे अर्जुन ! दुष्कृत में आसक्ति की अपेक्षा भी सुकृत 
में आसक्ति को छोड़ना और कठिन है। यदि विभीषण अर्जुन के 
समान स्वजन-मोह में आसक्त होता तो विश्व-कल्याण में नहीं छग 
सकता था और यदि पौराणिक प्रह्लाद (वह कथा सच है या काल्पनिक 
इस विवाद में न जाकर ) पिता की आज्ञा-पालन रूप सुकृत में आसक्त 
होता तो प्रभु-भक्ति से वंचित रह जाता | किन्तु जिसको यह अनासक्ति 
योग की बुद्धि प्राप्त हो गई, वह दुष्क्त को और विशालतर सुकृत 
में बन्धक लघुतर सुकृत को--इन दोनों को त्याग देता है। इसलिए 
तू इस अनासक्ति-योग की प्राप्ति के लिए जुट जा। योग-शास्त्रीय 
गुत्थी को सुलझाने का नाम नहीं, किन्तु जीवन में लोक-कल्याणार्थ 
कौन-सा कर्म हेय है, कौन-सा उपादेय है, कौन-सा राष्ट्र-रक्षार्थ 
शत्रु की ढाल बनी हुई गौवों के वध के समान सुकृत है और कौन- 
सा गौवों के पीछे छिपे हुए राष्ट्र-शत्रुओं को छोड़ देने के समान 
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मूर्खता है इस धर्म के तारतम्य-निरूपण में कुशलता का नाम ही योग 
है और यह बुद्धियोग अनासक्ति के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। 

जो लोग इस अनासक्ति-योग को प्राप्त कर लेते हैं, वे जन्म 
के बन्धनों से घबराते नहीं । विपरीत से विपरीत परिस्थितियों की दीवार 
को तोड़कर पार हो जाते हैं, इसलिये कहा कि-- 

कर्मजं बुदर्द्वियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण: । 

जन्मबन्धविनिर्मुक्ता: पदं गच्छन्त्यनामयम्‌॥ ५१ ॥ 

बुद्द्वियुक्ता: हि मनीषिण: कर्मजम्‌ फलम्‌ त्यक्त्वा जन्म-बन्ध- 
विनिर्मुक्ता: अनामयम्‌ पदम्‌ गच्छन्ति । 

जिस प्रकार पक्षी अण्डे में बन्द पैदा होता है इसी प्रकार हर 
व्यक्ति पूर्व-जन्म में किये पाप-पुण्य के समूहरूपी अण्डे में घिरा पैदा 
होता है जिसे छोग भाग्य कहते हैं किन्तु योगबुद्धि से युक्त महान्‌ 
ज्ञानी लोग कर्म से उत्पन्न फल को त्यागकर और जन्म के बन्धन 
से मुक्त होकर रोग-शोक से रहित परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। 

वि० वि०--जिनको यह योग-बुद्धि प्राप्त हो गई है वे दृढ़- 
संकल्प वाले लोग हाय विधाता ने हमें कैसा उलटा भाग्य दिया, इस 
प्रकार का रोना- धोना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने कर्मफल में आसक्ति 
छोड़ दी है। इसलिये जन्मजात परिस्थितियों के बन्धन रूप दीवारों 
को तोड़कर वे अनामय अर्थात्‌ रोग-बाधा-रहित पद को प्राप्त होते 
हैं। दुःख से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय दुःख की दीवारों से लड़ने 
में रस अनुभव करना है। जो अभ्यास-साध्य है, इसी का दूसरा नाम 
वीर-रस है, इसी से अनामय पद मिलता है। 

हे अर्जुन! वीर कर्मयोगी को मीमांसा की उलझन आ घेरती 
है, जेसी उलझन ने आज तुझे घेर लिया है, परन्तु अन्त को सदुपदेश 
से अथवा स्वयम्‌ मन्‍्थन करके उसे वह दशा प्राप्त होती है कि जब 
वह कह उठता है कि अब सुनने-सुनाने का समय नहीं बस अब 
तो कर डालने का है उस अवस्था का वर्णन अगले श्लोक में करते 
हैं-- 

यदा ते मोहकलिलं बुद्द्वर्यतितरिष्यति। 

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥ ७५२॥ 

यदा ते बुद्द्रि: मोहकलिलं व्यतितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य 


द्वितीयोऊ ध्याय : ५९ 


जी आम जा 


श्रुतस्य चर निर्वेदं गन्तासि। 
हे अर्जुन! जब अनासक्ति-योग के बल से तेरी बुद्धि मोह रूप 
दलदल को पार कर लेगी। इस स्वजन-मोह के स्थान में क्षात्र- धर्म 
के पालन की बुद्धि उदय होगी तब तू कहेगा बस-बस बहुत हो 
लिया अब और अधिक लज्जित न करो । अब तुझे कुछ श्रोतव्य नहीं 
है, उल्टा मैंने अपनी मूर्खतावश मोह में फँसकर आपको इतना कहने 
पर विवश किया आप से इतना सुना इससे मुझे अपने पर ग्लानि 
हो रही है। बस अब तो कुछ न कहिये अब मेरा युद्ध-कौशल और 
क्षात्र-धर्म-परायणता देखिये और हुआ भी ऐसा ही । गीता का उपसंहार 
इस प्रकार है-- 
नष्टो मोह: स्यृतिर्ल्डन्था त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोउस्पि यतसनन्‍्देह: कारिष्ये वचन तव ॥ 
बस इसके बाद सुनना कहाँ। 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निशचला। 
समाधावचला बुदरिद्वस्तदा योगमवाप्स्यसि॥ ५३॥ 
यदा श्रुतिविप्रतिपन्ना ते बुद्द्रिः निचला भूत्वा समाधौ अचला 
स्थास्यति तदा योगम्‌ अवाप्स्यसि। 
हे अर्जुन ! जब श्रुति से--वैदिक सिद्धान्त से विपरीतता को प्राप्त 
हुई तेरी बुद्धि चग्लछता से रहित होकर समाधि में स्थिर हो जायेगी 
तभी तू योग की अवस्था को प्राप्त होगा। 
वि० वि०-हे अर्जुन ! एकान्त में जाकर प्राणायामपूर्वक ब्रह्म- 
ध्यान का ही नाम योग नहीं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी अपने 
कर्त्तव्य-पालन में जब एकाग्र होकर अनन्य भाव से लगता है तब 
वह योगी कहलाता है । जिस प्रकार '* ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविव्र्॑याग्रौ ब्रह्मणा 
हुतम्‌। ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ” (गीता० ४ ।२४) में ब्रह्म- 
कर्म-समाधि कही है, इसी प्रकार क्षात्र-कर्म-समाधि भी समझनी 
चाहिये। परन्तु आज तो तेरी बुद्धि वेदोक्त क्षात्र-धर्म के मार्ग से 
विचलित हो गई है। आज तो तुझे वेद में आस्था नहीं रही। तेरी 
बुद्धि श्रुति की सत्यता में भी विप्रतिपत्ति करने लगी है। वेद ने कहा 
है-- 


न श्रीमद्भगवद्गीता 
धृतब्रता: क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतो बृहदूदिवा अध्वराणामभिश्चिय: । 
अग्रिहोतार: ऋतसापो अद्गुहोडपो असृजन्ननु वृत्रतूर्ये ॥ 

-कऋ० १०।६६।८ 
वृत्रासुर के वध के समय में क्षात्र-धर्म का त्रत धारण किये हुए, 
यज्ञ को ही अपना उद्धारक मानने वाले, अत्यन्तदीसि के साथ (हिंसा 
की हिंसा द्वारा ) अध्वरों की शोभा बढ़ाने वाले, अग्नि के अन्दर सर्वस्व 
आहुति करने वाले, ज्ञान के सेवक और परस्पर द्रोह रहित क्षत्रियों 
ने ही इन्द्र की अनुगामिनी सेनाओं का सर्जन किया। यदि तुझे वेद 
में श्रद्धा होती तथा तेरी बुद्धि श्रुति-विप्रतिपन्ना न होती तो तू क्षात्र- 
धर्म में कैसे सन्देह करता। आज तेरी बुद्धि चञ्लल है निश्चल नहीं। 
जब तेरी वेद में निश्चल श्रद्धा होगी तो तेरी बुद्धि स्वजन-मोह के 
दल-दल को पार कर लेगी तब तुझे अनासक्तिमय बुद्धि-योग प्राप्त 
होगा तब तेरी बुद्धि क्षात्र-धर्म-पालन में भी अचल हो जायेगी तब 
तुझे क्षात्र-धर्म-समाधि प्राप्त होगी और तू सच्चा कर्मयोगी बन जायेगा। 
आज तो श्रुति में भी तेरी श्रद्धा नहीं रही । इसलिए तू स्थितप्रज्ञ बन । 
अर्जुन बोला कि हे श्रीकृष्ण | तृप्ति नहीं हुई आप मुझे स्थितप्रज्ञ 
बनने को कहते हैं सो ज़रा स्थितप्रज्ञ के सम्बन्ध में विस्तार से कहिये। 
अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधी: कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌॥ ५४ ॥ 
हे केशव! समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा? स्थितधी: 
किम्‌ प्रभाषेत? किम्‌ आसीत? किम्‌ ब्रजेत? 
हे केशव | जिसे समाधि प्राप्त हो गई उस स्थितप्रज्ञ मनुष्य की 
बोली किस प्रकार की हो जाती होगी? वह क्‍या बोलता होगा? कैसे 
बैठता होगा? कैसे चलता होगा। उसके सब प्रकार के रंग-ढंग में 
क्या परिवर्तन हो जाता होगा? श्रीकृष्ण बोले। 
श्रीकृष्ण उवाच 
प्रजहाति यदा कामास्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌। 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५० ॥। 
हे पार्थ! यदा मनुष्य: मनोगतान्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ प्रजहाति यदा 
च आत्मनि आत्मना एव तुष्ट: तदा सः स्थितप्रज्ञ: उच्यते । 
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हे अर्जुन! स्थितप्रज्ञ की सबसे पहिली पहचान यह है कि जब 
वह “मैंने जो किया उसकी दूसरे क्या प्रशंसा करेंगे? तुझे क्या पदवी, 
क्या भोगेश्वर्य प्राप्त होगा?” इस प्रकार की सब मनोगत कामनाओं 
को वह छोड़ तेता है और जब “मैंने एक पवित्र कर्म किया है' यह 
आत्म-सन्तोष ही उसकी दृष्टि में एक मात्र सनन्‍्तोष रह जाता है, 
तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। 
स्थितप्रज्ञ की दूसरी पहचान यह है कि-- 
दुःखेष्वनुद्धिग्रमना: सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोध: स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
दुःखेषु अनुद्रिग्रमना: सुखेषु विगतस्पृह: वीतराग- भयक्रो धः 
मुनि: स्थितथी: उच्यते । 
जब मनुष्य सन्तोष अपने अन्दर ढूँढ़ता है और परोपकार तथा 
प्रभु की आज्ञा-पालन में सन्तुष्ट रहता है, बाहर की कामनाओं की 
पूर्ति में सन्‍्तोष नहीं ढूँढता तो कर्त्तव्य-पालन में जो दुःख उसे होता 
है, उससे उसका मन उद्ठदिग्न नहीं होता। और भोगैज््वर्य के सुख में 
स्पृह्ठा नहीं रहती, जब किसी वस्तु में राग नहीं रहता तो भय काहे 
का और क्रोध भी प्रबल इच्छा के विघात से होता है पर जब स्पृहा 
नहीं रही तो तद्‌ू-विघात-जन्य क्रोध कहाँ से? सो इस प्रकार का 
मुनि स्थितप्रज्ञ कहलाता है। 
यः सर्वत्रानभिस्त्रेहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 
यः सर्वत्र अनभिस्त्रेह: तत्‌ तत्‌ शुभाशुभम्‌ प्राप्पन अभिनन्दति 
न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 
जो सर्वत्र आसक्ति से रहित हो जाता है और नाना प्रकार के 
शुभ तथा अशुभ वृत्तान्तों को प्राप्त करके शुभ में फूलता नहीं और 
अशुभ में दुःखी नहीं होता उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, ऐसा समझो। 
यदा संहरते चायं कूर्मोडड्रानीव सर्वशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
यदा च अयं सर्वश: कूर्म: अड्भगनि इव इन्द्रियार्थेभ्य: इन्द्रियाणि 
संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 


55 + और टली कक जज सतत कल तप आल कल. श्रीमद्भगवद्गीता 
मनुष्य का सिर एक कछुए के समान है । ऊपर कठोर हड्डी बीच 
में कोमल भेजा | जिस प्रकार किसी भय के उपस्थित होने पर कछुआ 
अपने सिर तथा पैरों को अन्दर समेट लेता है इसी प्रकार अभ्यासी 
को एक बार सब इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से पृथक्‌ रखना 
पड़ता है, जिस समय वह इन्द्रियों को अन्दर समेट लेता है, उस 
समय उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित जानो। 
इस क्रिया को योग-दर्शन में प्रत्याहार कहते हैं। यह समाधि 
अर्थात्‌ एकाग्रता में परम सहायक है। परन्तु फिर भी सम्पूर्ण एकाग्रता 
नहीं | असली विश्रामधाम तो प्रभु प्रेम की प्राप्त हि, यह अगले श्लोक 
में बताते हैं। 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन:। 
रसवर्ज रसोउप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते॥ ५९॥ 
निराहारस्य देहिनः रसवर्जम्‌ विषया: विनिवर्तन्ते रस: अपि 
अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। 
इन्द्रियों को विषयों से झटका देकर हटाने का सबसे सरल उपाय 
निराहार रहना है। भूख में मनुष्य का मन सब विषयों से हटकर रसना 
के रस में इकट्ठा हो जाता है किन्तु धीरे-धीरे प्रभु-साक्षात्कार होने 
पर उस ब्रह्मानन्दरूपी रस के प्रभाव से रसना का रस भी फीका होते- 
होते निवृत्त हो जाता है। इसलिये अनशन द्वारा अन्य विषयों के रस 
को और भक्ति-रस से अन्त में रसना के रस को जीतकर मनुष्य योगी 
बन जाता है। परन्तु एक बात यदा रखना, यह सिद्धि एक झटके 
में नहीं होती। 
यततो हापि कौन्‍्तेय पुरुषस्य विपश्चिचतः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥ ६०॥ 
हे कौन्तेय! प्रमाथीनि इन्द्रियाणि यततो हि अपि विपश्चित: 
पुरुषस्य मन: प्रसभम्‌ हरन्ति। 
हे कौन्तेय! यह झकझोर डालने वाली इन्द्रियें यत्र करते हुए 
विवेकवान्‌ पुरुष के भी मन को जबरदस्ती विषयों में घसीट ले जाती हैं। 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर:। 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
क्तः तानि सर्वाणि संयम्य मत्पर: आसीत यस्य हि इन्द्रियाणि 
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वशे तसस्‍्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 

हे अर्जुन! मैं प्रभु-भक्त हो रात-दिन उसके ध्यान में रहता हूँ। 
मेरे पास तुझे देने के लिये प्रभु-भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं | इसलिये 
यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरा अनुकरण कर और हर मेरे भक्त 
को भी मेरा अनुकरण करते हुए उसका भक्त बनना चाहिये, जिसका 
मैं भक्त हूँ। प्रभु का भक्त सो मेरा भक्त । और यही उपदेश सदा गुरुओं 
ने शिष्यों को दिया है कि उन सब इन्द्रियों को वश में लाकर हर 
मेरा शिष्य मेरे मार्ग में तत्पर रहे, क्योंकि जिसकी इन्द्रियें वश में 
आ गईं, उसकी प्रज्ञा स्थिर जानो। 

आगे स्थित-प्रज्ञता के विरोधी भावों की परम्परा किस प्रकार 
उत्पन्न होती है, वह श्रृंखला दिखाते हैं। 

ध्यायतो विषयान्पुंसः सड्स्तेषृपजायते | 
सड्जात्सझ्जायते कामःकामात्क्रोधोडभिजायते ॥ ६२ ॥ 
विषयान्‌ ध्यायतः पुंसः तेषु: सड़ः उपजायते सड़ात्‌ काम: 
संजायते कामात्‌ क्रोध: अभिजायते। 

“आहा! क्या मज़ेदार रसगुल्ला था! इत्यादि शब्दों से आकर्षण- 
पूर्वक किन्‍्हीं भी इन्द्रियों के विषयों का ध्यान करते हुए मनुष्य की 
उस ध्येय वस्तु में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से फिर किसी 
भी उपाय से उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती 
है, फिर यदि उस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़े 
तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। 

क्रोधाद्‌ भवति संमोह:ः संमोहात्स्मृतिविभ्रम: । 
स्मृतिभ्रंशादबुन्द्धिनाशो बुर्द्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥ 

क्रोधात्‌ सम्मोह: भवति सम्मोहात्‌ स्मृतिविश्रम: भवति 
स्मृतिभ्रंशात्‌ बुच्द्चिनाश: भवति बुच्द्धिनाशात्‌ प्रणश्यति | 

क्रोध से किस कार्य का क्‍या परिणाम होगा यह विवेक नहीं 
रहता । तब उसने किस समय किसके साथ क्‍या वचन किया था यह 
स्मृति नष्ट हो जाती है, फिर स्मृतिनाश के साथ सम्पूर्ण सदुपदेश 
लुप्त हो जाते हैं और मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है, फिर मनुष्य तो 
मनन की-बुद्धि की औलाद है। बुद्धि नष्ट हुई तो मनुष्य नष्ट हो 
गया। 


न श्रीमद्भगवद्गीता 
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैशचरन्‌। 
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥। 

विधेयात्मा आत्मवश्यै: रागद्वेषवियुक्ति: तु इन्द्रिय: विषयान्‌ 
अरन्‌ प्रसादं अधिगच्छति । 

संयत आत्मा वाला मनुष्य अपने वश में की हुई और राग तथा 
द्वेष से रहित इन्द्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ प्रसाद-चित्त 
की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। 

वि० वि०--इन्द्रियों का विषयों से सम्बन्ध होना मात्र कोई दोष 
नहीं उल्टा समस्त ज्ञान की वृद्धि इन्द्रियों द्वारा पदार्थों के गुणों का 
प्रत्यक्ष होने पर ही होती है, किन्तु उस प्रत्यक्ष में राग-ट्वेष का लेप 
चढ़ जाने से धुँधलापन आ जाता है। जिस प्रकार कोई मूर्ख आग 
जलाने के लिये सामने पड़े बहुमूल्य ग्रन्थों को ईंधन समझकर जला 
दे तो इन्धनातुरता का मैल चढ़ जाने से उसको यह भी भान नहीं 
हुआ कि किसी दूसरे से ही पूछ ले कि कागज़ काम के हैं वा रद्दी। 
इसी प्रकार दृष्टि राग-द्वेष से गदली हो जाने से मनुष्य अति तुच्छ 
लाभ के लिए मूल्यवान्‌ से मूल्यवान्‌ मनुष्य की हत्या कर बैठते हैं 
और स्वजन-मोह से गदले नेत्र हो जाने से अर्जुन सरीखे क्षत्रिय को 
दुर्योधन के दोष भूल जाते हैं। किन्तु राग-द्वेष वियुक्त इन्द्रियों से 
विषयों में विचरता हुआ मनुष्य प्रसाद को प्राप्त होता है, उसे हर 
पदार्थ का ठीक मूल्य दीखने लगता है, क्योंकि इन्द्रियों के आत्मा 
के वश में आ जाने से धुँधलापन दूर हो जाता है। 

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। 
प्रसन्नचेतसो हयाशु बुदर्द्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६७ ॥ 

प्रसादे अस्य सर्वदुःखानाम्‌ हानि: उपजायते प्रसन्नचेतस: हि 
बुर्द्धि: आशु पर्यवतिष्ठते। 

इस प्रकार चेतना में धुँधलापन दूर होकर प्रसाद आ जाने पर 
उस मनुष्य की सब दुःखों की हानि हो जाती है और प्रसन्न चेतना 
वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र उचित स्थान में टिक जाती है। 

नास्ति बुद्द्विरयुक्तस्थ न चायुक्तस्य भावना। 

न चाभावयत:ः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌॥ ६६ ॥ 

अयुक्तस्य बुदर्द्धि: नास्ति, न च अयुक्तस्य भावना अस्ति, 


द्वितीयोड ध्याय : ६ 
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अभावयत: च शान्ति: न, अशान्तस्य सुखम्‌ कुतः? 
जिसका चित्त सरहित नहीं उसे अनासक्त बुद्धि प्राप्त नहीं होती 
और न ही “पदार्थों को तथा परिस्थितियों को मेरे ठीक संकल्प के 
अनुकूल होना पड़ेगा।' ऐसी दृढ़ भावना-शक्ति उसमें रह जाती है 
और जो पदार्थों को अपने अनुकूल होने के लिये बाधित नहीं करता, 
किन्तु जैसा परिस्थिति कहे वैसा होता जाता है, उस हवा के झकोरे 
के साथ चलने वाले को शान्ति लाभ नहीं होता और जिसे शान्ति 
लाभ नहीं होता उसे सुख कहाँ? 
वह पवन को अपने पीछे नहीं चला रहा इसलिये-- 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोडनुविधीयते। 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि॥ ६७॥ 
यत्‌ मन: चरतां इन्द्रियाणाम्‌ हि अनुविधीयते तद्‌ अस्य प्रज्ञाम्‌ 
वायु: अम्भसि नावम्‌ इव हरति। 
समुद्र अथवा नदी में जब नाव चलती है तब नाविक यह देखता 
है कि कब पाल लगाना, कब उतारना कब डांड चलाना आदि किन्तु 
जो मन विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के पीछे कर दिया जाता 
है वह उसकी बुद्धि को ऐसे चक्कर देता है जैसे नाविक-विहीन 
नाव को वायु चाहे जहाँ ले जाता है। 
तस्माद्‌ यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
हे महाबाहो ! तस्मात्‌ यस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थभ्य: निगृहीतानि 
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 
हे महाबाहो ! इसलिये जिसकी इन्द्रियाँ, इन्द्रियों के अभिलषित 
विषयों से हटाकर अपने वश में करली गई हैं, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित 
है, वही स्थितप्रज्ञ है। 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने: ॥ ६९॥ 
या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागर्ति यस्यां भूतानि 
जाग्रति सा पश्यत: मुने: निशा। 
जो सब प्राणियों के लिये रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता 


पा श्रीमदूभगवद्गीता 
रहता है और जिस समय सब प्राणी जागरूक रहते हैं वह अवस्था 
तत्त्वद्रष्टा मनुष्य के लिये रात्रि के समान है। 

वि० वि०--संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक कर्त्तव्य- 
'परायण दूसरे क्षणिक-सुख-परायण। सो संसार के प्राणिमात्र कर्त्तव्य 
का नाम आते ही ऊँघने छगते हैं और विषय-सुखों की बात सुनते 
ही जागरूक हो जाते हैं। सो यह कर्त्तव्य की दुनिया संसारी लोगों 
की निद्रादायिनी रात्रि है । कोई-कोई संयमी ही इसमें जागता है, किन्तु 
उस तत्त्वदर्शी मुनि के लिये यह क्षणभंगुर विषयों की दुनिया जिसमें 
प्राणीमात्र जागरूक रहते हैं, रात्रि है। 

बालक को देखिये। पिताजी मेले से खिलौना लाये। वह दूर 
से ही देखकर नाचने लूगता है और उसकी धूम से मोहल्ला भर 
जान जाता है कि उसका मनचाहा खिलौना आ गया। परन्तु बड़ी 
आयु के लोग शोर नहीं मचाते कि लट्ट आ गया । परन्तु वस्तुतः देखा 
जाय तो इन क्षणभंगुर खिलौनों के पीछे संसार पागल है। इन छोटी- 
छोटी नदियों को देखिये थोड़ा-सा पानी बरसा कि इनकी लहरें पर्वत 
के समान हो उठती हैं, परन्तु ये सहस्त्रों नदियाँ रात-दिन समुद्र में 
गिरती हैं, परन्तु वहाँ कोई उथल-पुथल नहीं मचती, चुपचाप समुद्र 
में लीन होती जाती हैं। बस यही अवस्था स्थितप्रज्ञ की है। 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌। 
तद्व॒त्कामा यं॑ प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७०॥ 

( नाना नदी-नदैः ) आपूर्यमाणम्‌ अचलप्रतिष्ठम्‌ समुद्रम्‌ यद्वत्‌ 
आप: प्रविशन्ति तद्ठत्‌ यम्‌ सर्वे कामा: प्रविशन्ति सः शान्तिम्‌ 
आप्रोति कामकामी न । 

जो नाना नदी-नद-मेघ वृष्टि आदि से प्रतिदिन भरा जा रहा 
है, फिर भी जिसकी प्रतिष्ठा अचल है उस समुद्र में जिस प्रकार 
सारे जल-प्रवाह चुपचाप प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार जिन पदार्थों 
की कामना के वशीभूत संसार उछल-कूच मचा रहा है, वे जिसके 
आधिपत्य में चुपचाप प्रवेश कर जाते हैं वह मनुष्य शान्ति पाता है। 
पदार्थों की कामना में हाय-हाय करने वाला नहीं । यही शान्ति स्थितप्रज्ञ 
की सबसे बड़ी पहचान है। 

वि० वि०--ये मनुष्यों को बेचैन करने वाली कामनाएँ मुख्यतया 
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तीन प्रकार की हैं। एक इन्द्रिय-भोग-सुख-जन्य, एक ममता जन्य 
और एक अहड्ड्गरजन्य । इन्द्रिय-सुख-जन्य जैसे विविध आहार तथा 
सुन्दर रूप, ममताजन्य जैसे किसी के प्रेम-पात्र का पुराना कपड़ा आदि 
और अहंकार-जन्य जैसे रायबहादुर या नगरपालिका का सदस्य आदि 
बनने की इच्छा। 
विहाय कामान्य: सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकार:ः स शान्तिमधिगच्छति॥ १७॥ 
यः पुमान्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ विहाय निःस्पृहः निर्मम: निरहंकार: 
चरति सः शान्तिम्‌ अधिगच्छति | 
जो मनुष्य इन सब कामनाओं को छोड़कर स्पृहा-रहित, ममता- 
रहित तथा अहंकार-रहित होकर विचरता है वही शान्ति पाता है-- 
हे अर्जुन ! सच्चा सुख पाने के लिये शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय सब को 
किसी न किसी अंश तक ब्राह्मण बनना पड़ता है-- 
एषा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नैनां प्राप्य विमुहाति। 
स्थित्वास्यामन्तकाले5ति ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥ 
हे पार्थ! एषा ब्राह्मी स्थिति: एनाम्‌ प्राप्प न विमुहाति, अन्तकाले 
अपि अस्याम्‌ स्थित्वा ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ऋच्छति । 
हे अर्जुन ! गतिहीनता दो प्रकार की है। एक तमोगुण-जन्य जो 
श्मशान भूमि में मिलती है, परन्तु निर्वाण अर्थात्‌ गतिशून्यता तो वह 
है कि मनुष्य अपनी सब भावनाओं और कामनाओं को प्रभु के-- 
परबत्रह्म के अर्पण करके खूब गतिशील होता है, किन्तु समुद्र में प्रविष्ट 
नदी के समान उसकी उछल-कूद कहीं पृथक्‌ नहीं दीखती। इस 
अवस्था का नाम ब्रह्मनिर्वाण है। ब्राह्मणों के मन की यह साधारण 
अवस्था है । इसलिए कहा--हे पार्थ ! इस स्थिति का नाम ब्राह्मी स्थिति 
है। इसको पहुँचकर मनुष्य फिर धोखा नहीं खाता और यदि किसी 
मनुष्य की स्थित-प्रज्ञता इतनी बढ़ जाय कि वह मरणकाल में भी 
इसी अवस्था में रह सके तो उसे चाहे वह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई 
भी हो ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त होता है। 


इति द्वितीयो5 ध्याय: 


अथ तृतीयोड्ध्याय: 


अब भोगैश्वर्यदायक अनुष्ठान रूप कर्म तथा कर्मयोगी का कर्म 
इन दोनों में भेद स्पष्ट करने के लिये तृतीयाध्याय का आरम्भ होता 
है। 

अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण ! एक ओर तो आप कहते हैं 'बुद्धौ 
शरणमन्विच्छ कृपणा: फलहेतव:” (गीता २.४९) दूसरी ओर मुझे 
धनुष-बाण उठाकर नरसंहार के लिये आज्ञा दे रहे हैं और मेरी स्वजन- 
हितकारिणी बुद्धि को क्लैव्य तथा अनार्यजुष्ट कश्मल कह रहे हैं, 
यह क्या गोरख-धन्धा है? 


(9499५977?प5(|4५ अर्जुन उवाच 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुदिद्वर्जनार्दन। 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
हे केशव! तव कर्मण: बुदर्द्धिः ज्यायसी मता चेत्‌ तत्‌ माम्‌ किम्‌ 
घोरे कर्मणि नियोजयसि। 
हे केशव ! यदि तुम्हारा सिद्धान्त यह है कि कर्म से बुद्धि का 
स्थान बड़ा है तो मुझे इस नाना नरगजाश्व-संहार रूप नृशंस कर्म 
में क्‍यों जोत रहे हो। 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्द्धिं मोहयसीव मे। 
तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयोड्हमाप्रुयाम्‌॥ २॥ 
व्यामिश्रेण इव वाक्येन मे बुद्द्विम्‌ मोहयसि इव। तत्‌ एकं 
निश्चित्य वद येन अहं श्रेय: आप्रुयाम्‌। 
खिचड़ी-सी मिलीजुली बातें कहकर मेरी बुद्धि को और उलझन 
में डाल रहे हो । मुझे वह एक पक्‍की बात बताओ जिससे मैं कल्याण 
प्राप्त कर सकूँ। 
श्रीकृष्ण बोले-- 
श्रीकृष्ण उवाच 
लोकेउस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन साड्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ ३॥ 
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हे अनघ! अस्मिन्‌ लोके पुरा मया द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता, 
ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌ कर्मयोगेन योगिनाम्‌ | 

हे अर्जुन! मैं सांख्य-योग दोनों ही मार्ग जानता हूँ । इससे पहिले 
आवश्यकतानुसार मैंने सांख्य-योग दोनों मार्गों की भिन्न-भिन्न जन्मों 
में व्याख्या की है। (आगे चलकर कहेंगे कि--' बहूनि मे व्यतीतानि 
जन्मानि तब चार्जुनि! (गीता ४।५)। 

इस लोक में पिछले जन्मों में मैंने दो प्रकार की श्रद्धा का वर्णन 
किया है। सांख्य-पद्धति में ज्ञान-योग है, योग-पद्धति में कर्मयोग 
है। भाव यह है कि एक तो वे लोग हैं जो तर्कपूर्वक कर्त्तव्याकर्त्तव्य 
का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उत्तम कर्मों की ओर आते हैं और दूसरे 
वे हैं जो किसी परोपकारी महात्मा के साथ लगकर सत्कर्मों में प्रवृत्त 
होते हैं और धीरे-धीरे कर्म-अकर्म-विकर्म का तत्त्वज्ञान तथा क्‍या 
कैसे क्‍यों भी प्राप्त कर लेते हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, दोनों 
एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं। भेद केवल आनुपूर्वी का है। एक 
ज्ञानपूर्वक सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं, इनका नाम सांख्य-योगी है। दूसरे 
कर्म-पूर्वक ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं, इनका नाम कर्मयोगी है। सो 
सांख्ययोगी ज्ञान द्वारा सद्गति पाते हैं, कर्मयोगी कर्म द्वारा। 

परन्तु हे अर्जुन ! इस सारे गोरखथन्धे को समझने के लिये हम 
कर्म शब्द का किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं यह समझना आवश्यक 
है। इसमें भी पहिले यह जानना आवश्यक है कि कर्म का अर्थ क्‍या 
नहीं है, सो पहिले वही सुनो-- 

न कर्मणामनारसम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषो 5एनुते । 
न च संनन्‍्यसनादेव सिदरिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४॥ 

पुरुष: कर्मणाम्‌ अनारम्भात्‌ नैष्कर्म्यम्‌ न अश्नुते, संन्यसनाद्‌ 
एवं च सिद्द्रिमू न समधिगच्छति | 

सब से पहिली बात तो यह समझ लो कि निष्कर्म होने का 
अर्थ निकम्मा-कर्महीन-भाग्यवादी बनकर हाथ पर हाथ धरकर बैठना 
नहीं है और न ही निष्कर्म का अर्थ 'उल्टा-सीधा कुछ भी करो। 
किन्तु संन्‍्यास-वृत्ति से भगवदर्पण करके करो। भावना आसक्ति की 
नहीं हो बस इतना ही पर्याप्त हैं।! सो यह भी नहीं। पागलखाने में 
पागल लछोग जो कुछ करते हैं बिलकुल निष्काम-निर्लेप-अनासक्त 


रा श्रीमद्भगवद्गीता 
भाव से करते हैं | परन्तु वह संन्‍्यास-योग नहीं । फलासक्ति छोड़कर 
शुभ-कर्म करना निष्कर्मता है, कर्महीनता अथवा आसक्तिहीनता दोनों 
कर्मयोग के लिये पर्याप्त नहीं । सो नैष्कर्म्य का अर्थ निकम्मापन नहीं । 
और सच पूछो तो पूर्णतया निकम्मा कोई चाहे तो भी नहीं रह 
सकता। क्योंकि-- 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌। 
कार्यते ह्यवश: कर्म सर्व: प्रकृतिजैर्गुणै:॥ ५॥ 
कशिचित्‌ क्षणमपि जातु अकर्मकृत्‌ नहि तिष्ठति सर्व: हि 
प्रकृतिजै: गुणै: अवशः कर्म कार्यते। 
इस संसार में कोई एक क्षणभर भी कभी कर्म किये बिना नहीं 
रह सकता सबके सब को प्रकृति जन्य गुण भूख-प्यास आदि बेबस 
कर के काम कठखवाते हैं? यहाँ तक कि कोई चाहे कि मैं सोता ही 
रहूँ तो उसे भी मादक द्रव्यादि सेवन रूप कर्म करना ही पड़ता है 
और निद्रा में भी श्वास-प्रश्वास क्रिया चालू रहती है। 
हाथ-पैर आदि कर्मेन्द्रियों को क्रियारहित करना ही नैष्कर्म्य 
नहीं-- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स॒ उच्यते॥ ६॥ 
यः विमूढात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मनसा इन्द्रियार्थान्‌ स्मरन्‌ 
आस्ते स मिथ्याचार: उच्यते। 
जो भ्रान्तमति मनुष्य कर्मेन्द्रियों को जबरदस्ती से वश में करके 
मन से इन्द्रियों के विषयों को स्मरण करता रहता है, ऐसा मनुष्य 
मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ मिथ्याचारी का अर्थ पाखण्डी नहीं 
समझना | पाखण्डी दूसरों को धोखा देता है | किन्तु मिथ्याचारी अपने- 
आपको धोखा देता है। आँख फोड़ ली तो रूप के विकारों से बच 
गए। भला चोर तो मनरूपी दुर्ग में सुरक्षित है, बाहर से फाटक बन्द 
करने से क्‍या छाभ। अत: इस प्रकार का मनुष्य विमूढात्मा है। 
“नैष्कर्म्य ' किस को नहीं कहते, यह बताकर किसे कहते हैं 
यह बताते हैं-- 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेउर्जुन । 
कर्मेन्द्रिय: कर्मयोगमसक्त: स विशिष्यते ॥ ७॥ 


तृतीयोऊ ध्याय: 9१ 


हा जी आ 


हे अर्जुन! यः तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य कर्मेन्द्रिय: कर्मयोगम्‌ 
आरभते स असक्तः विशिष्यते। 

हे अर्जुन! जो इन्द्रियों को मन के द्वारा वश में करके कर्मेन्द्रियों 
से पूरा काम लेता है वही कर्मयोगी “नैष्कर्म्यवान्‌' इस विशेषण से 
विशिष्ट होता है। 

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण: । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धब्रेदकर्मण: ॥ ८ ॥ 

त्वम्‌ नियतम्‌ कर्म कुरु कर्म हि अकर्मण: ज्याय:, अकर्मण: 
चअ ते शरीरयात्रा अपि न प्रसिध्येत्‌। 

हे अर्जुन! तू परमात्मा तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा नियत अहिंसा, 
सत्य, ब्रह्मचर्यादे तथा स्वयम्‌ अपने आप चुनाव द्वारा अपने लिये 
नियत किया हुआ ब्राह्मणत्वादि-साधक कर्म अवश्य कर। कर्महीनता 
से कर्मशीलता बड़ी है और अगर कहीं तूने मूर्खतावश सर्वथा कर्महीन 
होने का दावा कर लिया तब तो अन्त को भोजन, जल, निद्रादि का 
सेवन भी तो तुझे नहीं करना होगा क्योंकि ये भी कर्म हैं। और तब 
तेरी शरीरयात्रा भी न चलेगी। 

इसलिये नैष्कर्म्य का अर्थ है-- 

चज्ञार्थात्कर्मणो5न्यत्र लोको5यं कर्मबन्धन:। 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसड़ः समाचर॥ ९॥ 

यज्ञार्थात्‌ कर्मण: अन्यत्र अयम्‌ लोक: कर्मबन्धन:, हे कौन्तेय 
त्वं मुक्तसंग: तदर्थम्‌ कर्म समाचर। 

हे कौन्तेय ! यज्ञ-निमित्तक कर्म से अन्यत्र और कोई कर्म करे 
तो मनुष्य कर्म-बन्धन में पड़ जाता है। अत: “उस कर्म के बदले 
में क्या पारितोषिक मिलेगा ' इस आसक्ति से रहित होकर उसके निमित्त 
कर्म कर। 

वि० वि०--यहाँ पहिले यह जान लेना आवश्यक है कि यज्ञ 
नाम किस का है। प्राय: छोग अग्रिहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यन्त 
यज्ञ-रूपकों को यज्ञ समझते हैं। यह भयंकर भूल है। इनका नाम 
तो द्रव्य-यज्ञ है । इनका उद्देश्य है ज्ञान-यज्ञ । फिर ज्ञान-यज्ञ भी अधूरा 
है। वह तो कर्म से पूरा होता है। इसीलिये कहा--' कर्म ज्यायो 
ह्कर्मण: ' परन्तु पहिले तो यह समझना है कि यह द्रव्य-यज्ञ वस्तुतः 


जे श्रीमद्भगवद्गीता 
यज्ञ है ही नहीं। यह तो काव्य है। तब आप कहेंगे कि क्‍या ये 
अग्निहोत्रादि कर्म तुच्छ हैं? तो मैं पूछूँगा कि क्‍या काव्य तुच्छ है। 
इन अग्रिहोत्रादि कर्मों का मूल्य उतना ही है जितना काव्य का। न 
उससे कम न उससे अधिक | वाल्मीकि-रामायण काव्य है, क्या वह 
तुच्छ है? काव्य का उद्देश्य है--रामादित्‌ प्रवर्तितव्यम्‌ू न रावणादिवत्‌ । 
किन्तु क्‍या रामायण पढ़ लेने मात्र से उद्देश्य-सिद्धि हो गई? कदापि 
नहीं । जब तक रामायण में यह पढ़कर कि--' रघुकुल रीति चली 
यह आई। प्राण जाय पर वचन न जाई ' मनुष्य वचन पर दूढ़ रहना 
नहीं सीख जाते तब तक काव्य का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। इसी 
प्रकार अग्रिहोत्र द्वारा जब तक हम यह नहीं सीख जाते कि--' जिस 
प्रकार समिधा स्थूल अग्रि के लिये अपने आप को अर्पण करके दीप्ति 
उत्पन्न करती है, इसी प्रकार दीक्षा और तप रूप अग्नि के अर्पण करके 
मनुष्य भी जीवन का उद्देश्य पूर्ण करता है।' तब तक अग्िहोत्र का 
कुछ लाभ नहीं । ये जो यज्ञों में नाना प्रकार के पशु आये हैं ये रूपक 
के पात्र मात्र हैं । इसीलिये यजु० ३९.४ में लिखा है है 'पशूनां रूपम्‌ 
अशीय ' हे प्रभो ! आप की कृपा से मैं पशुओं के शुभ गुणों का रूप 
अपने अन्दर धारण करूँ। दीक्षा तथा तप को अग्नि स्पष्ट कहा है-- 
“दीक्षायै तपसे अग्रये स्वाहा' यजु० ४.७। इसीलिये शतपथ ब्राह्मण 
में अग्रिहोत्र को स्पष्ट शब्दों में काव्य कहा है (शतपथ ब्राह्मण 
११.०.६) | 

अतएव ये अग्रिहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ तो यज्ञरूपक 
हैं। अग्रिहोत्र सत्य के श्रद्धा में हवन का रूपक है (शत० ११.३.५- 
४)। 

इसी प्रकार अश्वमेध राष्ट्र का रूपक है-- राष्ट्र वा अश्वमेध: ' 
(शतपथ ब्राह्मण १३.१.६.३) | 

अब प्रश्न उठता है कि यदि अग्रनिहोत्र से अश्वमेध-पर्यन्त 
यज्ञरूपक हैं तो यज्ञ किसका नाम है? इसका उत्तर व्याकरण शात्त्र 
से लीजिये। यज्ञ शब्द यज धातु से बना है। यज के तीन अर्थ हैं-- 
देवपूजा, संगतिकरण और दान। वस्तुत: संगतिकरण ही यज्ञ है। 
देवपूजा और दान से ही संगतिकरण होता है। इस संसार में जितने 
संगठन हैं, सब लेन-देन का परिणाम हैं। देने वालों को देव कहते 
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हैं 'देवो दानात्‌' (निरुक्त, दै० ४.१५) अब जब देव कुछ देते हैं 
तो लेने वाला बदले में उनकी पूजा करता है। सो कुट॒ुम्ब से लेकर 
मानव राष्ट्र तक जितने संगठन हैं, वे यज्ञ हैं और उनमें परस्पर व्यवहार 
कैसा होना चाहिये यह दिखाने वाले रूपकों का अर्थात्‌ अग्रिहोत्रादि 
का नाम इसीलिये यज्ञ है कि वे वास्तविक यज्ञ का अभ्यास कराते 
हैं । इन यज्ञों का वास्तविक यज्ञों से वही सम्बन्ध है जो युद्ध से परेड 
का। परेड के बिना कोई सेना युद्ध नहीं जीत सकती। परन्तु परेड 
का युद्ध नकली युद्ध है। सिखाने का साधन मात्र है। असली यज्ञ 
तो जड़ देवताओं की जड़ पूजा तथा चेतन देवताओं की चेतन पूजा 
का नाम है। यज्ञ के तीन अड्ज हैं-- 

१. देवताओं की पूजा। 

२. संगठित पूजा। 

३. निष्काम पूजा। 

आज सारी यज्ञ-प्रक्रिया उटली हो गई है। भूमि एक जड़ देवता 
है, उसकी पूजा खाद से होनी चाहिये, किन्तु हम धरती को प्रणाम 
करके फूल चढ़ाते हैं। मनुष्य-चेतन देवता है। उसको मकान और 
वस्त्र आदि जड़-पदार्थों की पूजा में लगा दिया है, उसकी पूजा तो 
चरित्र निर्माण है। 

फिर यह पूजा संगठित रूप से होनी चाहिये। जैसे विद्यादान 
का कार्य है। यदि मनुष्यों को विदादान का कार्य व्यक्तियों की लहर 
पर छोड़ दिया जाय तो अवस्था यह होगी कि जब रूहर उठी विद्या 
दे दी, जब न उठी पड़े रहे । जिसकी ओर मौज आ गई, उस कुपात्र 
को भी विद्या दे दी। किसी छोटी-सी बात से चिड़ गए तो पात्र 
को भी न दी। इसलिये राष्ट्र के बन्धन से सबको शिक्षा मिले। 

फिर इस महान यज्ञ में हर कार्यकर्त्ता कर्त्तत्य-पालन का रस 
लेना सीखे, पारितोषिक के पीछे न भागे। पारितोषिक उसके पीछे 
भागे, यह है यज्ञविद्या। जिसे कृष्ण महाराज यहाँ सिखाने चले हैं, 
जिसे सीखकर अर्जुन ने समझ लिया कि ये शत्रु मेरे स्वजन हैं या 
परजन--पराये, यह विचारने का मेरा अधिकार नहीं, मैं तो क्षत्रिय- 
समाज नामक यज्ञ की समिधा हूँ, अन्याय से लड़ना मेरा ब्रत है। 
फिर उसके बदले में कुछ मिले या न मिले, मुझे तो उसका पालन 
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करना है। यही बात इस अध्याय में स्पष्ट की गई है। जो मनुष्य 
व्यक्तिगत सुख-दुःख का विचार न करके छोक-कल्याणार्थ काम 
करता है, उसे न रक्षा का बन्धन है, न मारने का, छोक-कल्याण 
के लिये--यज्ञ के लिये--संगतिकरण के लिये कार्य हो रहा है तो 
फिर स्वजनता का बन्धन उसे नहीं रोक सकता। जब कर्म यज्ञार्थ 
किये जाते हैं तो यज्ञ-पूर्ति के अतिरिक्त सब बन्धन नष्ट हो जाते 
हैं। हाँ, यज्ञ-पूर्ति पर पारितोषिक-प्राप्ति का बन्धन उसे आगे कर्म 
करने से रोकता है, इसलिये कहा कि यज्ञार्थ-छलोक-कल्याणार्थ कर्म 
की मुक्तसड़़ होकर फलासक्ति से रहित होकर-- 

सहयज्ञा: प्रजा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोउस्त्विष्टकामधुकू ॥ १०॥ 

पुरा प्रजापति: सहयज्ञा: प्रजा: सृष्टवा उवाच अनेन 
'प्रसविष्यध्वम्‌ एब व: इष्टकामधुक्‌ अस्तु। 

प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न करते हुए यज्ञ उसके साथ ही उत्पन्न 
कर दिया। क्योंकि इस संसार में कोई भी प्रजा बिना मैथुन के अर्थात्‌ 
दो के संगतिकरण के नहीं होती । यदि पति-पत्नी को ज्ञान शौर्य उदारता 
आदि फल देकर उसका आराध्य बन जाता है और पत्नी उसके इन 
गुणों की आराधना के निमित्त अपना शरीर देकर उसकी पूजा करती 
है तब वह यज्ञ है। कुछ भी हो यज्ञ का मुख्य लक्षण संगतिकरण 
उसके साथ लगाकर प्रजापति ने कह दिया कि हे प्रजा! तेरी उत्पत्ति 
से पहिले तेरे माता-पिता ने गर्भाधान रूप यज्ञ किया था। यदि वह 
विधिहीन असृष्टान्न श्रद्धा-विरहित था तो वह तामस यज्ञ था, परन्तु 
था यज्ञ । सो इस यज्ञ के द्वारा ही तुम शासन करो, जितनी इसमें 
यज्ञरूपता आती जायेगी उतना ही यह तुम्हारे लिये कामधेनु होता 
जायेगा। यह यज्ञ सारे ब्रह्माण्ड में हो रहा है। यह अगले श्लोक 
में बतायेंगे। 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व: । 
परस्पर भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्यथ॥ ११५॥ 

देवान्‌ अनेन भावयत ते देवा व: भावयन्तु परस्परम्‌ भावयन्तः 
परे श्रेय: अवाप्स्यथ | 

देव दो प्रकार के हैं। एक चेतन देव। जैसे माता, पिता, गुरु, 
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पुरोहित, राजा आदि | उनकी पूजा करो। उन्हें अपनी श्रद्धा प्रेम तथा 
सेवा से इतना प्रसन्न करो कि जिससे वे तुम्हारी उचित अभिलाष 
पूरी करें तथा वे तुम्हारी भावना करें अर्थात्‌ वे पारितोषिक रूप में 
तुम्हें सदबुद्धि तथा सन्मार्ग प्रदान करके तुम्हारी अभिलाषाओं को 
तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम्हारे ही द्वारा पूरी करवाएँ। 

इसी प्रकार जड़ देवता सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, मेघ आदि इनकी 
पूजा दो प्रकार की होती है। एक क्षतिपूर्ति द्वारा एक अनुकरण द्वारा। 
जैसे पृथिवी की पूजा दो प्रकार की होती है। एक खाद देकर दूसरे 
उसके क्षमा उर्वरात्व आदि गुणों का अनुकरण करके तथा जिस प्रकार 
यह जड़-पदार्थ अपने स्वामी परमेश्वर के पूर्णतया आज्ञानुवर्ती होकर 
चलते हैं इसी प्रकार उस स्वामियों के स्वामी का पूर्णतया अनुकरण 
करना । इसी प्रकार देव और भक्त दोनों ही परस्पर भावना द्वारा परम 
श्रेय को प्राप्त होओगे। 

परन्तु इस यज्ञ का स्वरूप पूर्णतया “एवं प्रवर्ततितं चक्रम्‌! इस 
सोलहवें श्लोक में जाकर खुलेगा। जहाँ छोटे यज्ञ को बड़े यज्ञ के 
अर्पण द्वारा ब्रह्माण्ड-यज्ञ अर्थात्‌ महा विष्णु तक का तत्त्व खुल जायेगा। 
परन्तु इस सारे यज्ञ-चक्र में जो मौलिक सिद्धान्त काम कर रहे हैं 
उनमें से एक मुख्य सिद्धान्त यह है--'जिससे कुछ ले, उसे किसी 
न किसी रूप में अवश्य लौटा दे”। यह सिद्धान्त यहाँ इन शब्दों में 
प्रकट किया गया है-- 

इृष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता: । 
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुड्ढे स्तेन एव सः॥ १५२॥ 

यज्ञभाविता: देवा: व: इष्टान्‌ भोगान्‌ हि दास्यन्ति तैः दत्तान्‌ 
एभ्य: अप्रदाय यः भुड्डे सः स्तेन: एव। 

लोक-कल्याण की भावना से संगठित होकर पूजा किये हुए 
देव तुम्हें अभीष्ट भोग-प्रदान करेंगे। उनके दिये के बदले में उन्हें 
कुछ दिये बिना जो भोग करता है उसे डाकू ही समझो। 

वि०वि०--इसे जड़-चेतन दोनों देवों में लगा लो। धरती से 
हम अन्न लेते हैं, उसे खाद के रूप में, जो हमने उससे छीना है 
वह वापिस न किया जाय तब तक हम डाका मार रहे हैं। इसलिये 
खेती धर्म है और खान खोदना डाका | आज हम नाना वैज्ञानिक उपायों 
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से लाखों मन कोयला धरती माता से छीन रहे हैं। जब तक उन 
गढ़ों में फिर से पैदा करने का उपाय न कर लिया जाय तब तक 
यह कोयला खोदना डाके से हम नहीं। इसी प्रकार गुरु से विद्या 
लें और सेवा न करें तो यह डाका है। 

जिस यज्ञ का अब तक वर्णन हुआ है और जिसके लिये कहा 
है कि प्रजापति ने हर प्रजा के साथ यज्ञ की सृष्टि की है। उसका 
स्वरूप अगले श्लोक में और स्पष्ट है। 

वेद में लिखा है 'केवलाघो भवति केवल्ादी ' ( क्र० १०.११७.६) 
इसी भाव को गीता ने इन शब्दों में दोहराया है--' भुझ्जते ते स्वघं 
पापा ये पच्न्त्यात्मकारणात्‌' वेद ने कहा--जो अकेला भोजन खाता 
है वह निरा पाप खाता है । गीता ने कहा जो केवल अपने लिये भोजन 
पकाते हैं, वे केवल पाप की हण्डिया पकाते हैं। बस इसका उल्टा 
है--यज्ञशेष खाना। ब्राह्मण लोक-कल्याण के लिये अपना समय 
ज्ञानोपार्जन तथा ज्ञान-दान में लगाता है तथा अपने भोजन में से थोड़ा- 
सा वैश्व-देव-बलि के लिये निकालता है, यह वैश्व-देव-बलि इसका 
प्रतीक है कि ब्राह्मण सदा याद रक्खे कि यह जो मैं निश्चिन्त होकर 
ज्ञानोपार्जन कर रहा हूँ, इस निश्चिन्तता के लिये मैं राजा, प्रजा सब 
का यहाँ तक कि प्राणिमात्र का ऋणी हूँ। मुझे लोक-कल्याण के 
लिये जीना है और जीने के लिये खाना है । इसी प्रकार क्षत्रिय अन्याय 
निवारण के ब्रत के लिये जीता है और जीने के लिये खाता है । वैश्य 
प्रजा का दारिद्रय-निवारण करने के लिये जीता है और जीने के लिये 
खाता है। शूद्र किसी-न-किसी ब्रतधारी की सेवा के लिये जीता है 
और जीने के लिये खाता है। उनका भोजन यज्ञ से बचा हुआ भाग 
है, इससे उलटे असुर लोग खाने के लिये जीते हैं और जीने के 
लिये स्वार्थवश कभी किसी की सेवा भी कर लेते हैं। सो लोक- 
सेवा के लिये जीना और जीने के लिये खाना यज्ञशेष खाना है । इसके 
विपरीत खाने के लिये जीना और जीने के लिये सेवा करना भोजन- 
शेष सेवा है । सेवा-शेष भोजन यज्ञ है, भोजन-शेष सेवा केवल पाप 
की हण्डिया है, इसलिये कहा-- 

यज्ञशिष्टाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्जविषै: । 
भुखजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणातू॥ १३॥ 
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यज्ञशिष्टाशिन: सन्त: सर्वकिल्विषै: मुच्यन्ते ये तु आत्मकारणात्‌ 
'पचन्ति ते तु अघम्‌ भुझखजते। 

यज्ञ से बचा हुआ खाने वालों को सब पाप छोड़ जाते हैं । किन्तु 
जो केवल अपने निमित्त भोजन पकाते हैं वे निरा पाप खाते हैं। 

अब यज्ञ-चक्र का वर्णन करते हैं। इन अगले दो श्लोकों को 
इकट्ठा समझकर व्याख्या करने से ही इनका आशय स्पष्ट होगा, परन्तु 
पहिले इनका अक्षरार्थ देकर फिर दूसरे श्लोक की व्याख्या में सारे 
रहस्य का प्रकाश करेंगे। 

अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव:। 

यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्धव:ः ॥ १४॥ 

अन्नात्‌ भूतानि भवन्ति पर्जन्यात्‌ अन्नसम्भव: । पर्जन्य:ः यज्ञात्‌ 
भवति यज्ञ: कर्मसमुद्धव: । 

प्राणिमात्र अन्न से सत्ता प्राप्त करते हैं। अन्न की सत्ता बादल से 
होती है। बादल यज्ञ से अर्थात्‌ नाना शक्तियों के परस्पर सहयोग 
से सत्ता प्रात्त करता है और यज्ञ एक लक्ष्य को सामने रखकर किये 
जाने वाले भिन्न-भिन्न यहाँ तक कि परस्पर विरोधी कर्मों से उत्पन्न 
होता है। 

कर्म ब्रह्मोद्धवं विदिद्रि त्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ १५७ ॥ 

कर्म ब्रह्मोद्धवम्‌ विदिद्रि ब्रह्म अक्षरसमुद्धवम्‌ ( विद्द्धि ) तस्मात्‌ 
सर्वगतम्‌ ब्रह्म नित्यम्‌ यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌। 

कर्म वेद से उत्पन्न होता है ऐसा जान और वेद अक्षरों से उत्पन्न 
होता है यह जान। इस प्रकार सर्वव्यापक वेद नित्य यज्ञ के सहारे 
खड़ा है। 

वि०वि०--इन दो श्लोकों में सबसे अधिक मार्मिक शब्द हैं 
सर्वगतम्‌ ब्रह्म । ब्रह्म नाम इस प्रकरण में मन्त्र का है। मन्त्र दो प्रकार 
के हैं--एक-- पुस्तकगत ', दूसरा--'सर्वगत | ऋक्‌, यजु:, साम, 
अथर्ववेद के मन्त्र ' ग्रन्थ-गत ' मन्त्र हैं, किन्तु उनके अनुसार जो कार्य 
ब्रह्माण्ड के जिस क्षेत्र में हो रहा है, वह सर्वगत मन्त्र है। संसार 
का हर क्षेत्र कोई न कोई अन्न उत्पन्न कर रहा है। इसीलिये उसका 
नाम क्षेत्र, अर्थात्‌ खेत है । उदाहरणार्थ मोटर का कारखाना एक क्षेत्र 
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है। और मोटर इसका अन्न है। छापाखाना नाम के क्षेत्र में पुस्तक 
नाम का अन्न पैदा होता है और दिद्वानों के मस्तिष्क में मूल ग्रन्थ 
नाम का अन्न पैदा होता है। उस क्षेत्र के लोग उस अन्न पर जीते 
हैं, किन्तु उस क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं का परिश्रम वे बादल हैं, जिनकी 
वर्षा से वह क्षेत्र हरा-भरा होता है । वह परिश्रम बिखरा हो तो व्यर्थ 
है, किन्तु उनमें पूर्ण सहयोग हो, तब उस यज्ञ अर्थात्‌ सहयोग से 
वह बादल बनता है। सहयोग में हर व्यक्ति को जो कर्म करना है 
उसी से यज्ञ की उत्पत्ति है और उस व्यक्ति के कर्म में जो नियमबद्ध 
श्रूद्धला है वही सर्वगत ब्रह्म है। और उस श्रूडला की हर कड़ी एक 
मन्त्राक्षर है। इसलिये यह सर्वगत बवेद-यज्ञ अर्थात्‌ परस्पर सहयोग 
के सिर पर खड़ा है। 

अब यदि व्यक्ति यज्ञ की नियत की हुई श्रूड्गुला को तोड़ दे 
तो अक्षर भंग हो गया और यदि सर्वहित की भावना को व्यक्ति हित 
पर बलिदान करदे तब तो मन्त्र ही भंग हो गया। इसलिये कहा-- 

एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतीह य:ः। 

अधघायुरिन्द्रियारामो मोधं पार्थ स जीवति॥ १६॥ 

यः एवमू प्रवर्तितम्‌ चक्रम्‌ इह न अनुवर्तयति। हे पार्थ! सः 
अघायु: इन्द्रियाराम: मोघम्‌ जीवति। 

हे अर्जुन ! इस वेद द्वारा ' यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: इत्यादि मन्त्रों 
में बताए हुए चक्र का जो अपने जीवन में ठीक तदनुसार आचरण 
द्वारा बर्त्ताव नहीं करता है। हे पार्थ ! वह पाप-प्रिय मनुष्य व्यर्थ ही 
जीवन बिताता है। 

वि०वि०--यहाँ जीवन-चक्र दो हैं--एक हर यज्ञ की अपनी 
कार्य-शट्डुला, दूसरे छोटे यज्ञ का बड़े यज्ञ के लिये बलिदान। 

एक मनुष्य अन्न खाता है, वह रुधिर बनकर उसके सारे शरीर 
में चक्कर काटता है। इस चक्कर की श्रूद्धला कहीं भंग हुई तो अक्षर 
भंग हुआ इसी प्रकार व्यक्ति का बलिदान कुट॒म्ब के लिये यह चक्र 
कहीं टूटा और राष्ट्र को व्यक्ति के लिये और विश्व-राष्ट्र को एक 
राष्ट्र के लिये बलिदान कर दिया तो मन्त्र भंग हो गया। ऐसे मन्त्र 
भंग करने वाले इन्द्रियों के विषयों में रमने वाले पाप-बुद्धि का जीना 
व्यर्थ है। 
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हा आम 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तसइ््च मानव: । 
आत्मन्येव अ संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते॥ १७॥ 
यस्तु मानव: आत्मरति: आत्मतृप्त: आत्मन्येव च सनन्‍्तुष्ट: स्यात्‌ 
तस्य कार्य न विद्यते। 

इन्द्रियाराम पुरुष तो अघायु हो जाता है। इन्द्रियों के विषयों 
का भोग जब उसे आसक्ति में ग्रस लेता है, तब वह उन वासनाओं 
की तृप्ति के लिये अघायु अर्थात्‌ पापयुक्त उपायों पर भी उतारू हो 
जाता है, किन्तु जो अपने अन्दर ही रति अर्थात्‌ सुख दूँढता है, तो 
इन्द्रियाराम के स्थान में आत्माराम होता है उसको तो भावनाओं की 
तृप्ति करनी है, वह उसे अपने अन्दर ही मिल जाती है। इसलिये 
वह अपने अन्दर ही तृप्त हो जाता है और इससे अधिक वह कुछ 
माँगता नहीं । इसलिये उस तृप्ति के कारण और इच्छा न रह जाने 
से वह अपने अन्दर ही सन्तुष्ट हो जाता है और उसे कोई मार्गश्रष्ट 
करने वाला कार्य शेष नहीं रह जाता। 

“मैं सेवा करता हूँ, इसलिये सबको मेरा सेवक होना चाहिये 
नहीं तो मैं इन सबसे बदला लूँगा', यह कृताभिमान-जन्य आसक्ति 
है। “मैं किसी से कोई अपना काम नहीं करवाता', इसी शेखी में 
लोक-कल्याण के काम बिगाड़ देना, यह अकृताभिमान रूप आसक्ति 
है, किन्तु सच्चा यज्ञ करने वाला तो छोक-कल्याण के कार्य को आगे 
ले जाता है। 

नैव तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कश्चन। 
नचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय: ॥ १८ ॥ 

इह तस्य न एव कृतेन कहछ्चन अर्थ: न अकृतेन ( कइ्चन 
अर्थ: ) अस्य सर्वभूतेषु कश्चित्‌ अर्थव्यपाश्रयः च न। 

न तो उसे इससे कुछ मतलब है कि मेरी सेवा के बदले में 
किसी ने मेरे साथ क्या किया और न ही यह शेखी मारने में आसक्ति 
है कि मैंने जो कुछ किया, अकेले किया। लोकसेवा में यदि कोई 
उसकी सहायता करे तो स्वागत, न करे तो उत्साह-भंग नहीं और 
यह भी नहीं कि मुझे दूसरों से इतनी सहायता मिलेगी तब आगे बदढ़ूँगा, 
मेरी प्रगति दूसरे की आर्थिक सहायता पर ही आश्रित है। सहायता 
न मिलेगी तो भी काम करूँगा। करने के पश्चात्‌ पारितोषिक न मिले 
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तो भी करूँगा। यदि कोई सहायता करने आएँगे तो उनका स्वागत 
करूँगा, अपने स्वावलम्बीपन के घमण्ड में उनका अपमान नहीं करूँगा। 
यह अनासक्त-सेवक की मनोवृत्ति होती है। 

अब प्रश्न उठता है कि कर्मयोग में मुख्यता अनासक्ति की है 
अथवा पुण्यापुण्य का स्थान मुख्य है। निष्कामभाव से लोक-पीड़ा 
हो तो वह तो और भी बुरी। कर्म तो पुण्य ही करना चाहिये, किन्तु 
अनासक्तभाव से । अनासक्त पुण्य से आसक्तियुक्त पुण्य का स्थान छोटा 
है, किन्तु है वह कर्मयोग की सीमा में | यदि कोई कीर्ति-लोभ से 
अथवा धनलोभ से प्रजा का कल्याण करता है, रोगियों की सेवा 
करता है अथवा भूखों को अन्न देता है, तो वह पूर्ण कर्मयोगी नहीं 
किन्तु तमोगुणी से तथा दुष्ट मनुष्य से तो अच्छा है। किन्तु वही 
कर्म निष्काम भाव से अनासक्त होकर करे तो पूर्ण कर्मयोगी है, किन्तु 
यदि दुष्टभाव से लोक-पीड़ा कर कर्म करे तब तो वह दुष्ट है अनार्य 
है, इसलिये कहा-- 

तस्मादसक्त: सततं कार्य कर्म समाचर। 

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्रोति पूरूष:॥ १९॥ 

तस्मात्‌ सततम्‌ असक्तः कार्यम्‌ कर्म समाचर, पूरुष: असक्तः 
हि कर्म आचरनू परम्‌ आप्रोति। 

इस श्लोक में सबसे मार्मिक शब्द कार्यम्‌ है । क्योंकि आगे चलकर 
यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गई है-- 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्त्तुमिहाईसि ॥ --गीता १६ २४ 

अर्थात्‌ कार्य तथा अकार्य के विवेक में शास्त्र प्रमाण हैं । इसलिये 
हे अर्जुन! शास्त्र के विधान में कहे हुए कर्म को ठीक-ठीक जानकर 
वैसा कर। 

सो इसलिये स्पष्ट है कि क्‍या कार्य है क्या अकार्य, यह पहिले 
समझकर फिर उस कार्य-कर्म को आसक्त होकर करे | इसलिये श्छोक 
का अर्थ यों हुआ--इसलिये हे अर्जुन! तू कार्य अर्थात्‌ करने योग्य 
कर्म को निरन्तर असक्त होकर किया कर। असक्त होकर पुण्य कर्म 
करने वाला मनुष्य परम पद को अर्थात्‌ परमात्म-साक्षात्कार तथा प्रभु- 
प्राप्ति को प्राप्त होता है। 
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“सततम्‌' इसलिये कहा कि थोड़ा-सा भी असावधान होने से 
आसक्ति आ घुसती है और ज्यों-ज्यों उत्तम कर्मों के फल, रूप, ऐश्वर्य 
प्राप्ति होती है, आसक्ति का भय बढ़ता जाता है । इसलिये कहा सावधान । 

जिन्होंने ऐसा किया उनका दृष्टान्त देकर बात को और स्पष्ट 
करते हैं-- 

कर्मणैव हि संसिदच्द्रिमास्थिता जनकादय:। 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमर्ह स्रि।। २० ॥ 

( पुरा ) जनकादयः: कर्मणैव हि संसिदर्द्रिम्‌ आस्थिता:। 
लोकसंग्रहम्‌ एव सम्पश्यन्‌ अपि कर्त्तुम्‌ अहंसि। 

हे अर्जुन! देखो प्राचीनकाल में जनकादि इतने सिद्ध पुरुष हुए 
कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी उनके पास ज्ञान लेने आते थे। यह सिद्धि 
उन्होंने कर्मयोग के बल पर ही प्राप्त की। फिर हर मनुष्य को यह 
भी विचारकर चलना चाहिये कि मेरे इस आचरण का लोक पर क्‍या 
प्रभाव होगा। इस भावना को लोक-संग्रह भावना कहते हैं। 

तुम आज यदि युद्ध नहीं करोगे तो क्षात्र-धर्म नष्ट हो जायेगा 
और संसार का हर भीरुू सिपाही युद्ध- क्षेत्र में जैराग्य का बहाना करके 
भागना चाहेगा। इसलिये प्रथम तो क्षात्र-धर्म का त्याग स्वयम्‌्‌ तुम्हें 
उचित नहीं, फिर तुम इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो तथा ऐसे उच्च 
राजवंश में जन्मे हो, कि तुम्हारी देखा-देखी सब ही सन्मार्ग को 
छोड़कर मैदान से भागने लगेंगे। इसलिये लोक-संग्रह की भावना 
से भी तुम्हें युद्ध करना आवश्यक है। 

यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥ 

श्रेष्ठ: यत्‌ यत्‌ आचरति इतरो जन: तत्‌ तत्‌ एव ( आचरति ) 
सः यत्‌ प्रमाणम्‌ कुरुते लोक: तत्‌ अनुवर्तते। 

श्रेष्ठ पुरुष जैसा-जैसा आचरण करता है, संसार का साधारण 
मनुष्य भी वैसा-वैसा ही करता है । जिस वस्तु को वह प्रमाण मानकर, 
आदर्श मानकर चलता है, संसार उसी आदर्श का अनुसरण करता 
है। अर्जुन! तुम मुझको ही देखो-- 

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किल्लन। 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव चर कर्मणि॥ २२॥ 
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हे पार्थ! मे त्रिषु लोकेषु किड्चन कर्त्तव्यम्‌ नास्ति । किज्चन 
अवाप्तव्यम्‌ अनवाप्तम्‌ नास्ति, च कर्मणि वर्त्त एव। 
हे अर्जुन ! मुझे अब तीनों लोकों में कोई कर्त्तव्य शेष नहीं रहा, 
कोई पद जो मुझे प्राप्त करना था और प्राप्त नहीं कर चुका और उसे 
पाने के लिये मैं कार्य-कर्म करता हूँ, यह बात भी नहीं। फिर भी 
मैं अपने कर्त्तव्य कर्म यथावत्‌ करता ही हूँ। 
यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वश:॥ २३॥ 
हे पार्थ! यदि हि अहम्‌ अतन्द्रित: कर्मणि जातु न वर्तेयं सर्वश:ः 
मनुष्या: मम वर्त्म अनुवर्त्तन्ते। 
हे अर्जुन ! यदि मैं अप्रमादी होकर अपने कर्त्तव्य कर्म का विधिवत्‌ 
पालन न करूँ तो सब ओर बहुत मनुष्य मेरे मार्ग पर चलने लगेंगे। 
उत्सीदेयुरिसमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌। 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा: प्रजा: ॥ २४॥ 
अहम्‌ चेत्‌ कर्म न कुर्याम्‌ इमे लोकाः उत्सीदेयु:, संकरस्य च 
कर्ता स्याम्‌, इमा: प्रजा: उपहन्याम्‌ । 
हे अर्जुन! यदि मैं अपने कर्त्तव्य कर्मों का यथावत्‌ पालन न 
करूँ तो ये लोक नष्ट हो जावेंगे। मैं संसार में नाना प्रकार के वर्ण- 
संकर तथा आश्रम-संकर आदि दोषों का कर्त्ता हो जाऊँगा और इस 
सारी प्रजा की हत्या मुझे छगेगी। इसलिये-- 
सक्ता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
कुर्याद्‌ विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुले कसंग्रहम्‌ ॥। २५ ॥ 
है भारत! कर्मणि सक्ता: अविद्वांस: यथा कुर्वन्ति लोकसंग्रहम्‌ 
चिकीर्षु: विद्वान्‌ असक्त: तथा कुर्यात्‌ । 
हे अर्जुन! जिन शुभ-कर्मों को अविद्वान्‌ लोग फल में आसक्त 
होकर करते हैं, छोक-संग्रह की इच्छा वाला विद्वान्‌ उन्हें असक्त 
होकर करे | उदाहरण के लिये सन्ध्योपासन आत्मशुद्धि के लिये किया 
जाता है। परन्तु साधारण पुरुष तो मर्यादा-पालन, लोक-दिखावा, 
ख्याति-प्राप्ति आदि भावनाएँ भी इसमें मिला लेते हैं । उधर कृष्णचन्द्र 
सरीखे महात्मा लोग तो जन्म-जन्मान्तर के अभ्यास से इस दर्जे तक 
पहुँच सकते हैं कि उन्हें आत्मशुद्धि के लिये भी सन्ध्योपासन की 
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आवश्यकता न रहे । परन्तु तो भी प्रजा के सामने मर्यादा-पालन का 
आदर्श स्थापित करने के लिये उन्हें सन्ध्योपासन नहीं छोड़ना चाहिये। 
यही बात वे अर्जुन से कहते हैं कि इसीलिये मैं अपने सब कर्म ठीक- 
ठीक पालन करता हूँ। 

न बुद्ध्धििभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसड्विनाम्‌। 

जोषयेत्सर्वकर्माणि दिद्वान्युक्त: समाचरन्‌॥ २६॥ 

अज्ञानाम्‌ कर्मसड्विनाम्‌ बुच्द्धिभिदम्‌ न जनयेत्‌, विद्वान्‌ युक्त: 
समाचरन्‌ सर्वकर्माणि जोषयेत्‌ । 

जो सन्ध्या, नमाज़ आदि अनुष्ठानों में नाना प्रकार की फलाकांक्षाओं 
में आसक्त होकर लगे हुए हैं उन्हें सन्‍्मार्ग पर छाने के लिये उनके 
अनुष्ठानों का खण्डन इस प्रकार से न करे कि उन्हें इन कर्मों में 
ही श्रद्धा न रहे और उनकी धार्मिक बुद्धि ही नष्ट हो जाय। किन्तु 
उन्हें यह समझावे कि इन कर्मों का करना निष्फल है जब तक इनमें 
दिये हुए उपदेशों पर आचरण न किया जाय और यह बात भी कोरे 
तर्कवाद से न समझावे किन्तु स्वयं युक्त अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से युक्त 
होकर स्वयम्‌ अपने आचरण द्वारा उन्हें उपदेश दे, जिससे उनकी 
इन कर्मों में प्रीति तथा इनका सेवन बढ़े इस प्रकार उनसे करवाये 
(जुष प्रीतौ सेवायां च)। 

कर्म शब्द के दो अर्थ हैं । मुख्य अर्थ है--लोकसेवा, सत्यभाषण, 
इन्द्रियजयादि | दूसरा अर्थ है इन भावनाओं को दृढ़ करने के लिये 
नियत सन्ध्या, नमाज़ आदि। 

इन दोनों ही प्रकार के कर्मों को फलासक्ति की भावना से करने 
वाले अज्ञानी तथा कर्मसंगी कहलाते हैं तथा विद्वान्‌ दोनों ही प्रकार 
के कर्म निष्कामभाव से करता है और इसीलिये दूसरों से करवा सकता 
है । उसके निष्काम कर्मों को देखकर उन कर्मों के प्रति सब की प्रीति 
उत्पन्न होती है और सब इन कर्मों का सेवन करने लगते हैं, यह 
*जोषयेत्‌ ” इस शब्द का अर्थ है। 

हे अर्जुन! जीवात्मा तो दर्पणवत्‌ निर्लेप निस्संग है, जब वह 
प्रकृति की ओर झुकता है तो प्रकृति के गुणों से प्रतिबिम्बित होकर 
मैं यह कर रहा हूँ, ऐसा समझने लगता है, जब कि उसे समझाना 
तो यह चाहिये कि मैं प्रकृति से इस प्रकार कार्य करवा रहा हूँ। 


पा श्रीमद्भगवद्गीता 
जब तक उस पर इस प्रकार प्रकृति का राज्य रहता है तब तक 
विषयासक्ति अतएव फलासक्ति बनी रहती है। इसलिये कहा कि-- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणै: कर्माणि सर्वशः। 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्‍्यते॥ २७॥ 
अहंकारविमूढात्मा प्रकृते: गुणै:ः क्रियमाणानि कर्माणि, अहम्‌ 
( एषाम्‌ ) कर्ता इति मन्यते। 
जिस मनुष्य को देहादि प्राकृत पदार्थों में अहम्‌ बुद्धि हो जाती 
है, वह इस अहंकार से आत्मा के स्वामित्व को भुलाकर प्रकृति के 
गुणों से किये जाने वाले कर्मों के विषय में इनका कर्ता मैं हूँ, इस 
प्रकार समझने लगता है। 
किन्तु-- 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो:। 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥ २८ ॥ 
हे महाबाहो! गुणकर्मविभागयो: तत्त्ववित्तु गुणा गुणेषु वर्त्तन्त 
इति मत्वा न सज्जते। 
हे महाबाहो ! अमुक कर्म जो मैं कर रहा हूँ, वह प्रकृति के 
अमुक गुण में बँधा होने के कारण कर रहा हूँ और मुझमें जो गुण 
दीख रहे हैं, वे वास्तव में मेरी कैवल्यावस्था (मुक्तावस्था) के गुण 
नहीं, किन्तु प्रकृति के गुण हैं । इस प्रकार के तत्त्व को पूर्णतया जानने 
वाला फिर उन गुणों में आसक्त नहीं होता। अर्थात्‌ फिर ऐसी अवस्था 
आ जाती है कि प्राकृतिक पदार्थ उसके गुण ग्रहण करते हुए उसके 
आज्ञानुवर्ती होकर चलते हैं, वह प्राकृत पदार्थों का आज्ञानुवर्त्ती होकर 
नहीं चलता। 
प्रकृ तेगुणसंमूढा: सज्जन्ते गुणकर्मसु। 
तानकृत्स्रविदो मन्दान्‌ कृत्स्न्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९॥ 
( ये ) प्रकृतेर्गुणसम्पूढा: गुणकर्मसु सज्जन्ते, कृत्स्नवित्‌ तान्‌ 
अकृत्स्न्रविदो मन्दान्‌ न विचालयेत्‌ । 
जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होकर नाना प्रकार के भोगैश्वर्य 
की प्राप्ति के निमित्त धर्माचरण करते हैं, वे धर्म तो करते हैं, किन्तु 
प्रकृति के गुणों और उनकी प्राप्ति के निमित्त किये जाने वाले कर्मों 
में फँसे रहते हैं। परन्तु ऐसे फलासक्त सकाम शुभ-कर्म करने वालों 
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अधूरा ज्ञान रखने वालों को भी पूर्ण ज्ञान रखने वाला उन शुभ-कर्मों 
से डिगाये नहीं । अर्थात्‌ फलासक्ति को दूर करे, शुभ-कर्मों में अनुराग 
को नहीं। वे यदि इज्ज़त के लिये सच बोलते हैं तो इज्जत का मोह 
छुड़ाये सच बोलने की आदत नहीं। 
हे अर्जुन! तूने कहा था 'शिष्यस्तेडहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌! तो 
फिर अब-- 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्तव विगतज्वरः॥ ३०॥ 
अध्यात्मचेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि संनन्‍्यस्य निराशीः निर्मम: 
भूत्वा विगतज्वर: युध्यस्व । 
जब तू कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शरणागत को 
शासन कीजिये तो तू अब अपनी पूरी आत्मिक शक्ति से, जो तेरी 
मुझ पर श्रद्धा है उस के बल से, स्वजन मोह को जीतकर और सारे 
कर्मों के बुरे-भले का उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़कर तथा फलाशा 
से विहीन होकर बिना झिझक के युद्ध कर। 
तू ही नहीं और भी-- 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा:। 
श्रद्धावन्तो 5नसूयन्तो मुच्यन्ते तेडपि कर्मभि: ॥ ३१॥ 
ये मानवा: श्रद्धावन्त: अनसूयन्तः मे इदं मतं नित्यं अनुतिष्ठन्ति, 
ते अपि कर्मभि:ः मुच्यन्ते । 
हे अर्जुन ! यह राजर्षियों का अनासक्ति योग का सिद्धान्त जिसे 
मैंने परम्परा से प्राप्त किया है और स्वयं भी मनन द्वारा निर्णय किया 
है, इस पर जो ईर्ष्यारहित तथा श्रद्धासहित होकर आचरण करते हैं 
तो श्रद्धा के बल से ही वे कर्मफल की आसक्ति से छूट जाते हैं 
अर्थात्‌ ' श्रीकृष्ण हमारे गुरु तथा नेता है' इस श्रद्धा से भी जो इस 
मार्ग का अनुसरण करेंगे, भले ही उन्होंने इसका स्वयं मनन न किया 
हो अथवा वे युक्ति से इसका प्रतिपादन न भी कर सकते हों--फलासक्ति 
उनका भी पीछा छोड़ देती है। 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्द्रि नष्टानचेतस: ॥ ३२॥ 
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ये तु अभ्यसूयन्त: मे एतत्‌ मतम्‌ न अनुतिष्ठन्ति तान्‌ 
सर्वज्ञानविमूढान्‌ अचेतस: नष्टान्‌ विद्द्रि। 

हे अर्जुन ! जो दम्भी राजा लोग श्रद्धा के स्थान में ईर्ष्यावश इस 
मेरी सीख को नहीं मानते उन सर्वज्ञान की चेतनारहित पुरुषों को 
तू नष्ट हुआ जान। मैं आज फिर से महाभारत राष्ट्र की स्थापना में 
लगा हुआ हूँ, किन्तु ये दुष्ट तो आप भी डूबेंगे और भारत राष्ट्र 
को भी ले डूबेंगे। महाभारत राष्ट्र की तो कल्पना भी वे क्या करेंगे, 
उन्हें तो अपने भोगैश्वर्य के लिये नरबलि देने में संकोच नहीं, ऐसे 
अन्धविश्वासी मूढ़ों से बच उनके मार्ग पर मत चल। 

फिर यह तो सोच कि इस समय तो स्वजन मोह में तू कह 
रहा है कि कौरव राज्य ले लें, मैं 'श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ' 
पर चलूँगा--भीख माँगकर खा लूँगा, परन्तु ये दुष्ट कौरव जीत गए 
तो तुझे भीख भी नहीं माँगने देंगे। तेरे सामने तेरा, तेरी पत्नी और 
पुत्र बन्धुओं का असह्य अनादर करेंगे। इन्हें किसी का भय भी न 
होगा। द्यूत-सभा में तो तुम युधिष्ठिर की वचन-रक्षार्थ चुप थे किन्तु 
इन्हें भय तो था परन्तु जब तू युद्ध के मैदान से भाग जायेगा तो 
विजय-मदोनन्‍्मत्त कौरव तेरा वह अपमान करेंगे कि यह सारी बैराग्य- 
चौकड़ी भूल जायेगी और तेरी क्षात्र प्रकृति जागेगी, किन्तु साथ ही 
पश्चात्ताप भी होगा कि हाय मैंने समय पर युद्ध न किया। फिर तू 
क्रुद्ध होकर--झख मारकर लड़ेगा भी और हारकर मरेगा भी । इसलिये 
लड़ना है तो अब लड़ जब कि विजय पाने का पुण्य अवसर तेरी 
प्रतीक्षा कर रहा है। हे अर्जुन! तू अपनी क्षात्र प्रकृति को कहाँ तक 
दबाएगा। 

इसलिये सुन-- 

सदूशं चेष्टते स्वस्यथा: प्रकृतेज्ञानवानपि। 

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह: कि करिष्यति॥ ३३॥ 

ज्ञानवान्‌ भी अपने जन्मजात तथा अभ्यास-पुष्ट स्वभाव के 
अनुरूप काम करता है। मनुष्य का स्वभाव अन्त में जीतता है। 
ज़बरदस्ती का क्षणिक दबाव क्‍या कर लेगा? 

हे अर्जुन! इस समय तेरा क्षात्र-धर्म ज्ञान से दूर हो गया है सो 
नहीं, किन्तु स्वजन-मोह से दबा हुआ है, सो इस रागावेश को जीत। 


बा जी 
यह इस समय वैराग्योदय नहीं हुआ, किन्तु विषयासक्ति की भाँति 
स्वजनासक्ति जागी है, सो सुन-- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। 
तयोर्न वशमागच्छेत्तोौ हास्य परिपन्थिनौ॥ ३४॥ 
इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ, तयो: वशं न 
आगच्छेत्‌, तौ हि अस्य परिपन्थिनौ । 
हे अर्जुन! तूने उर्वशी की रति-याचना यह समझकर छोड़ दी 
थी कि मैं कामेन्द्रिय के मोह में कैसे फसूँ, आज तेरा वह ज्ञान और 
आत्म-संयम कहाँ भाग गया, विषयासक्ति केवल कामासक्ति का ही 
तो नाम नहीं। इन्द्रिय इन्द्रिय के पीछे राग-द्वेष लगे हुए हैं। स्त्री 
के आलिंगन का राग-सुख तो जीत लिया, परन्तु ' आचार्या:, पितर ;, 
पुत्राड, पितामहा:, मातुला:, श्वशुरा :, श्याला:, सम्बन्धिन: ' इनके मोह 
का नाम भी राग है। न्याय तथा क्षात्र-धर्म के हेतु इन राग-द्वेष दोनों 
को जीत। ये मनुष्य को सदा उलटे मार्ग में ले-जाने वाले परिपन्थी 
हैं। 
हे अर्जुन ! जिस प्रकार वसिष्ठ की अद्भुत क्षमा से प्रभावित होकर 
क्षात्र-धर्म से भी ब्राह्मण धर्म ऊँचा है, यह समझकर विश्वामित्र ने 
निरन्तर तप से अभ्यासपूर्वक क्षात्र-धर्म परित्याग करके और न जाने 
किन-किन कठिन परीक्षाओं से गुज़रकर ब्राह्मण-पद उपार्जन किया 
था, वह मार्ग तू नहीं पकड़ रहा | वह परित्याग ज्ञानपूर्वक था स्वजन- 
मोहपूर्वक नहीं । यह त्याग तो स्वजन-मृत्यु-जन्य दुःख-भय से किया 
जा रहा है। सो “दुःखमित्येव यत्‌ कर्म कायक्लेशभयात््‌ त्यजेत्‌। स 
कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफर्ल लभेत्‌।' (गीता १८.८) 
विश्वामित्र का मार्ग रणक्षेत्र में खड़े होकर स्वजनों की दुहाई 
देकर नहीं पकड़ा जा सकता। वह तो तपोवन में अभ्यास-जन्य- 
मार्ग है अब तू अपने क्षात्रधर्म मार्ग पर चल, क्‍योंकि क्षणिक आवेश 
में-- 
श्रेयान्स्वधर्मों विगुण: परथधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रय: परधर्मों भयावह: ॥ ३५७॥ 
लोभवश अथवा मोहवश क्षणिक रूप से स्वीकार किया हुआ 
पर-धर्म चाहे उसका क्षणिक नाटक कितना भी सुन्दर क्‍यों न हो 
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तो भी अच्छा नहीं और अग्निसाक्षिक यज्ञोपजीत काल में ब्रत 
धारणपूर्वक लिया हुआ तथा गुरुकुल में निरन्तर अभ्यास द्वारा सुदृढ़ 
स्वधर्म देखने में बेडौल भी हो तो भी स्थायी होने के कारण उस 
क्षणिक क्षणभज्जञुर नाटक से अच्छा है। आज यदि रणक्षेत्र में युद्ध 
करते हुए तेरी मृत्यु भी हो जाय तो अच्छी, क्योंकि वह स्वधर्म- 
पालनार्थ हुई है। और यह जो वैराग्य के कथावाचक का रूप तूने 
क्षणभर के लिये धारण किया है यह तुझ से निभेगा नहीं (प्रकृति 
यान्ति भूतानि निग्रह: कि करिष्यति) और सिवाय विडम्बना और 
जग हँसाई के तुझे कुछ मिलेगा नहीं । इसलिये स्वधर्म में मरना श्रेयान्‌ 
है और परधर्म दे नर होने के कारण तथा काय-क्लेश-भय से 
अज्भीकार किये जाने के कारण भयावह अर्थात्‌ खतरनाक है। 

अब अगले श्लोकों में आसक्ति का मूल कारण क्या है, इसका 
निरूपण किया है। आसक्ति का मूल कारण यहाँ काम और क्रोध 
को बताया है। इनमें भी काम-पूर्ति में व्याघात होने पर क्रोध होता 
है (“कामात्‌ क्रोधोडभिजायते' २.६२) इसलिये क्रोध का जन्मदाता 
होने के कारण काम मुख्य है, परन्तु यहाँ काम का अर्थ थोड़ा विस्तृत 
लेना, काम नाम यद्यपि मुख्य रूप से उपस्थेन्द्रिय के विकार-जनक 
भाव का है । परन्तु वह तो मुख्य होने के कारण रूढ़ि से काम कहलाने 
लगा है | वस्तुतस्तु ' कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । काम्यो 
हि वेदाधिगम: कर्मयोगश्च बैदिक:'॥ इस मनु (२।॥२) वाक्य में 
कामात्मता तथा अकामता इन दोनों शब्दों में ही काम शब्द का विस्तृत 
अर्थ में प्रयोग है। काम का अर्थ है--किसी भी इन्द्रियार्थ की अति 
प्रबल वेग से कामना जो उसे आतुर कर दे। जब आतुरता आती है 
तो शुचि-अशुचि साधन का विवेक धुँघला होते-होते लुप्त हो जाता 
है। यही बात अगले श्लोकों में कही है। 

अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोड्यं पापं चरति पूरुष:। 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित: ॥ ३६॥ 

हे वा्ष्णेय! अथ केन प्रयुक्त: अयम्‌ पूरुष: अनिच्छन्‌ अपि 
बलातू्‌ इव नियोजित: पापम्‌ चरति। 

हे वाष्णेय ! फिर यह तो बताओ कि यह पुरुष इच्छा न रहते 
हुए भी ज़बरदस्ती से दबाकर जोता गया सो किस की प्रेरणा से पाप 
करता है? 


तृतीयोऊ ध्याय : ८९ 


अब कृष्ण उत्तर देते हैं-- 
श्रीकृष्ण उवाच 
काम एप क्रोध ए रजोगुणसमुद्धव: | 
महाशनो महापाप्मा विद्धब्रेममिह वैरिणम्‌॥ ३७॥ 
ए: काम: एए: क्रोध:, ( एब: ) रजोगुणसमुद्धवः ( एष: ) 
महाशन: महापाप्मा एनम्‌ वैरिणम्‌ विदिद्ध। 
यह जो काम, अर्थात्‌ इन्द्रिय सुखों में विशेषकर उपस्थेन्द्रिय 
के भोग में दृढ़ अनुराग है और इसके व्याघात से उत्पन्न होने वाला 
क्रोध है, यह रजोगुण से पैदा होता है, यह बड़ा सर्वभक्षी है, यह 
बड़ा पापी है, इसे अपना बैरी जान। 
धूमेनाब्रियते वह्विर्यथादर्शों मलेन अ। 
यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावतम्‌॥ ३८ ॥ 
यथा धूमेन वह्लि:ः आब्रियते यथा च मलेन आदर्श: आद्रियते 
यथा उल्वेन गर्भ: आद्रियते तथा तेन इदम्‌ आवृतम्‌। 
जैसे अग्नि धूएँ से ढक जाती है, जैसे दर्पण मैल से ढक जाता 
है, जैसे गर्भ आवरक झिल्ली से ढक जाता है, वैसे यह संसार भर 
का ज्ञान साधन उस काम से ढक जाता है। 
आवुृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 
कामरूपेण कौन्‍्तेय दुष्प्रेणानलेन च॥ ३९॥ 
हे कौन्तेय! ज्ञानिनः नित्यवैरिणा एतेन दुष्प्रेण कामरूपेण 
अनलेन च ( ज्ञानिन: ) ज्ञानम्‌ आवृतम्‌ | 
हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन! यह काम ज्ञानी का नित्य वैरी है। यह 
एक आग है, जिस का पेट भरना कठिन है, क्योंकि जितना भोग 
भोगो कामाग्रि और बढ़ती है (“हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ') 
इसने ज्ञानी के ज्ञान को ढाँप रकक्‍्खा है। 
इन्द्रियाणि मनोबुदर्द्विरस्थाधिष्ठानमुच्यते । 
'एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌॥ ४०॥ 
इन्द्रियाणि मन: बुद्द्धि: अस्य अधिष्ठानम्‌ उच्यते एव: एतै: 
ज्ञानम्‌ आवृत्य देहिनम्‌ विमोहयति। 
इस काम के तीन अधिष्ठान हैं--इन्द्रिय, मन और बुद्धि अर्थात्‌ 
विवेकशक्ति। यह ज्ञान को ढककर इन तीन के द्वारा मति भ्रष्ट करता 
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है अर्थात्‌ उसकी इन्द्रियाँ यहाँ आसक्ति हो वहाँ अविद्यमान गुणों की 
कल्पना कर लेती हैं। मन उसकी स्मृति से कल्पना के महल खड़े 
करता रहता है और विवेक शक्ति बुरे काम को भी अच्छा सिद्ध 
करने के लिये युक्तियाँ दूँढने लगती है। 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। 
पाप्मानं प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌॥ ४१॥। 
है भरतर्षभ! तस्मात्‌ त्वम्‌ आदौ इन्द्रियाणि नियम्य एनं हि 
ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ पाप्मानम्‌ प्रजहि। 
इसलिये हे भरतवंश के श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन! तू पहिले इन्द्रियों 
को वश में करके पदार्थों के यथार्थ-ज्ञान और उनके चिन्तन तथा 
मनन से लब्ध विज्ञान दोनों को नष्ट करने वाले इस पापी को मार 
डाल। हे अर्जुन! इस आत्मा की पदवी को तो पहिचान। 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: पर॑ मन:। 
सनसस्तु परा बुद्द्वि्यों बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२॥ 
इन्द्रियाणि पराणि आहु:, इन्द्रियेम्य: मन: परम्‌ ( आहुः: ) 
मनसः तु बुदर्द्विः परा, यो बुब्द्देः परत: तु सः ( आत्मा )। 
जड़-पदार्थ में इन्द्रियाँ नहीं होती । इसलिये जड़ से इन्द्रियों का 
स्थान बड़ा है। इन्द्रियों से मन का स्थान बड़ा है। मन से विवेक- 
शक्ति का स्थान बड़ा है, क्योंकि मन से लब्ध ज्ञान का सदुपयोग 
तो विवेक-शक्ति ही करती है, किन्तु विवेक-शक्ति से भी परे वह 
है, जो “मैं विवेक करता हूँ” यह अनुभव करता है। 
एवं बुद्धेः पर॑ बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌॥ ४३॥ 
हे महाबाहो! एवम्‌ ( आत्मानमू ) बुब्द्ेः परम्‌ बुद्ध्वा आत्मानम्‌ 
आत्मना संस्तभ्य कामरूपम्‌ दुरासदम शत्रुम्‌ जहि। 
हे महाबाहो ! इस प्रकार विवेककर्त्ता विवेक-बुद्धि से भी परे 
कोई शक्ति है, यह विचार कर आत्मा का मैं स्वामी हूँ, बुद्धिरूप- 
दासी मनरूप दासी-दास तथा इन्द्रियरूप दासानुदासों से बड़ा हूँ । इस 
प्रकार के आत्मबोध द्वारा वश में छाकर इस कठिनाई से वश में आने 
वाले कामरूपी शत्रु को मार डाल। 
इति तृतीयो< ध्याय: 


अथ चतुर्थो5 ध्याय: 


श्रीकृष्ण उवाच 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्ततवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक््वाकवेडब्रबीत्‌॥ १॥ 

इमं अव्ययं योगम्‌ अहम्‌ विवस्वते प्रोक्ततवानू, विवस्वान्‌ मनवे 
प्राह, मनु: इक्षवाकवे अब्नवीत्‌। 

इस योग को मैंने विवस्वान्‌ को बताया, विवस्वान्‌ ने मनु को 
बताया, मनु ने इश्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु-शिष्य-परम्परा 
से प्राप्त इस योग को राजर्षि छोग जानते हैं। 

विवस्वान्‌ नाम सूर्य का है, किन्तु इस प्रकरण में विवस्वान्‌ नाम 
के को राजर्षि थे जिनके पुत्र मनु को प्रजा ने प्रथम राजा चुना था। 
उनके गुरु कोई ब्राह्मण रहे होंगे सम्भवत: उनका नाम वसिष्ठ था। 
नहीं तो सूर्य-वंश के गुरु वसिष्ठ कैसे हो सकते हैं? सो कृष्णचन्द्र 
जी किसी पूर्व जन्म में वसिष्ठ ऋषि थे, उस समय उन्होंने विवस्वान्‌ 
नामक क्षत्रिय को वसिष्ठ रूप में यह विद्या दी। उनके पुत्र मनु को 
प्रजाओं ने वेद की राजनीति विद्या में पारंगत तथा पूर्ण क्षात्र-गुण- 
सम्पन्न समझकर प्रथम राजा चुना। 

अब मनु के पिता का नाम विवस्वान्‌ गुण-लब्ध नाम था, ऐसा 
प्रतीत होता है क्‍योंकि बेद में सम्पूर्ण राजनीति विद्या का उपदेश सूर्य 
के दृष्टान्त से दिया है, इस विद्या में पारंगत होने के कारण, प्रसन्न 
होने के कारण गुरु वसिष्ठ ने उसे विवस्वान्‌ का नाम दिया। सो वही 
उसका नाम प्रसिद्ध हो गया अथवा बालकपन में उसके सूर्य समान 
गुणों के कारण उन्होंने उसका नाम विवस्वान्‌ रख दिया। वस्तुतः 
विवस्वान्‌ तथा मनु दोनों ही उपाधि हैं क्योंकि अश्वमेध के पारि- 
प्लवाख्यान में हर-एक अश्वमेध के यजमान को भिन्न-भिन्न दिवसों 
में मनु वैवस्वत तथा यम बैवस्वत नाम दिया जाता है, जिससे स्पष्ट 
है कि ये व्यक्ति विसेष के नाम हैं, क्योंकि यह नाम सूर्य-सदृश गुणों 
के कारण दिया गया था। इसलिये इसके पर्यायवाची सूर्य आदि भी 
इस वंश के साथ लगा दिये जाते हैं। अब प्रश्न है कि वसिष्ठजी 
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का नाम यहाँ क्‍यों नहीं लिया गया। सो यह राजधर्म जिस राजर्षि 
परम्परा से आया, उसका नाम यहाँ दिया गया। वसिष्ठजी का नहीं। 
क्योंकि वे तो इस वंश के गुरु हैं ही। इसलिये यहाँ अहम्‌ का अर्थ 
वसिष्ठ है, ऐसा समझना। अतएव योग-वासिष्ठ नाम से जो योग 
प्रसिद्ध है वह वस्तुतः यही है, ऐसा समझना चाहिये। 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विद्‌:। 
स कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप॥ २॥ 
राजर्षय: एवम्‌ परम्परा-प्राप्तम्‌ इमम्‌ ( योगं ) विदु:, हे परन्तप! 
सः योग: इह महता कालेन नष्ट: । 
इस प्रकार परम्परा से प्राप्त इस योग को राजर्षि जानते आये 
हैं। हे परंतप! वह योग अब बहुत समय से नष्ट हो चुका है। 
स॒ एवाय॑ मया तेउ्द्य योगः प्रोक्त: पुरातन:ः। 
भक्तोडसि मे सखा चेति रहस्य॑ होतदुत्तमम्‌॥ ३ ॥ 
सः एवं अयम्‌ पुरातन: योग:, मे भक्त: सखा च असि इति 
अद्य मया ते प्रोक्त: एतद्‌ हि उत्तमम्‌ रहस्यम्‌ । 
वही यह पुराना योग है। तू क्योंकि मेरा भक्त है और सखा 
है, इसलिये आज मैंने तुझे बताया है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य 
है। 
अर्जुन उवाच 
अपर भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति॥ ४ ॥ 
भवत: जन्म अपरम्‌ विवस्वत: जन्म परम, त्वम्‌ आदौ प्रोक्तवान्‌ 
इति कथं विजानीयाम्‌? 
हे श्रीकृष्ण! आपका जन्म पिछला है और विवस्वान्‌ का जन्म 
पहिला है। मैं यह कैसे जानूँ कि आदि समय में आपने इस उपदेश 
का प्रवचन किया? 
श्रीकृष्ण उवाच 
बहूनि से व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन | 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप॥ ५ ॥ 
हे अर्जुन! मे तव च बहूनि जन्मानि व्यतीतानि तानि सर्वाणि 


आय हि 
अहं वेद त्वं न वेत्थ। 

हे अर्जुन ! मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म बीत चुके हैं । उन सबको 
मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। 

अजोडपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीएवरो5पि सन्‌। 
प्रकृर्ति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया॥ ६॥ 

अव्ययात्मा अज: अपि सन्‌ भूतानाम्‌ ईश्वर: अपि सन्‌ स्वाम्‌ 
प्रकृतिम्‌ अधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि | 

हे अर्जुन! यद्यपि मैं अनादि हूँ, इसलिये अजन्मा हूँ तथा नित्य 
एकरस रहनेवाला जीवात्मा हूँ तथा पाँचों भूत मुझे विवश नहीं कर 
सकते मैं उनका स्वामी हूँ, वे मेरे स्वामी नहीं तथापि अपने परोपकारी 
स्वभाव से प्रेरित होकर मैं योगिजनोपार्जित अपनी निर्माण-शक्ति से 
जन्म ग्रहण करता हूँ। अर्थात्‌ मेरा यह जन्म भोगार्थ नहीं है, किन्तु 
अन्य लोगों को मोक्ष-मार्ग का उपदेश देने के लिये है। इसलिये 
अपवर्गार्थ है। 

योग-दर्शन का सूत्र है--' भोगा5पवर्गार्थम्‌ दृश्यम्‌ ! अर्थात्‌ प्रकृति 
के दो उद्देश्य हैं--एक जीवों को नाना प्रकार के भोग दिलाना, जब 
तक जीवात्मा में सूक्ष्म से सूक्ष्म भी भोगवासना रहेगी तब तक भोगार्थ 
जन्म होगा। परन्तु जब जीवात्मा अपनी कैवल्यावस्था में अर्थात्‌ शुद्ध 
अपनेपन में पहुँच जाता है तब नाना नैमित्तिक कारणों से दबी हुई 
स्वाभाविक परोपकार की इच्छा शुद्ध रूप में प्रकट होती है और 
वह भगवान्‌ से प्रार्थना करता है कि हे भगवन्‌ | आपकी कृपा से लब्ध 
इस पवित्र मार्ग का मैं कब अन्य सब जीवों को उपदेश करूँ, तब 
भगवान्‌ अवधि की समाप्ति पर उसे अवसर देते हैं कि अपनी 
परोपकारेच्छा की पूर्ति के लिये उचित स्वयम्‌ प्रार्थित स्थान में जन्म 
ले । इसी परोपकारेच्छा से प्राप्त जन्म को आत्म-माया-जन्य जन्म कहा 
है। सो वहाँ मैं अपनी निर्माण-शक्ति से जन्म लेता हूँ। 

वैसे तो सब ही जन्म अपने कर्मों का फल है, इसलिये आत्ममाया- 
जन्य कहल्ा सकते हैं, किन्तु परोपकारार्थ जन्म तो माँगकर इस प्रकार 
लिया जाता है, जिस प्रकार वीर पुरुष किसी वीरोचित कार्य के लिये 
सेनापति से माँगकर वीर-सेना का अवसर लेते हैं, इसलिये कहा गया 
“ आत्ममायया । 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ ७॥ 
हे भारत! जब-जब धर्म की ग्लानि होती है तथा अधर्म का 
अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं अपनी सृष्टि करता हूँ अर्थात्‌ लोक- 
कल्याणार्थ परमात्मा से माँगकर जन्म लेता हूँ। 
यहाँ शद्भा हो सकती है कि यह वचन भगवान्‌ के हैं अथवा 
श्रीकृष्ण के। इसके उत्तर में कहा जायेगा कि श्रीकृष्ण के। क्योंकि 
यदि श्रीकृष्ण अपने को भगवान्‌ समझते तो गीता के अन्त में-- 
ईश्वर: सर्वभूतानां हद्देशेडर्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्व भूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ 
तमेव शरणं गच्छ ॥। (गीता १८ ६१-६२) 
इस प्रकार न कहते। यहाँ कहा गया है कि हे अर्जुन! ईश्वर 
सबके हृदय में विराजमान है, तू उसकी शरण में जा। सो यह श्छोक 
(७वाँ) श्रीकृष्ण ने एक योग-शक्ति सम्पन्न जीवात्मा के रूप में कहे 
हैं, परमात्मा के रूप में नहीं। 
यह जन्म मुक्तात्मा किस उद्देश्य से माँगकर भगवान्‌ से प्राप्त करते 
हैं, सो आगे कहते हैं-- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ ८ ॥ 
उत्तम उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए साधु पुरुषों की रक्षा के लिये 
(साध्नोति कार्याणि इति साधु:) तथा दुःखदायी कर्मों में प्रव॒त्त दुष्टों 
के विनाश के लिये अतएव धर्म की स्थापना के लिये मैं युग-युग 
में जन्म लेता हूँ (तथा इसी प्रकार मदुपलक्षित अन्य मुक्त जीव भी 
स्वेच्छया जन्म लेते हैं)। 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोडउर्जुन॥ ९॥ 
हे अर्जुन! यः एवम्‌ मे दिव्यम्‌ जन्म कर्म चर तत्त्वतः वेत्ति स 
देहम्‌ त्यकत्वा पुनः ( साधारणम्‌ ) जन्म न एति ( यतः ) स माम्‌ एति। 
हे अर्जुन ! अन्य जो भी जीव मेरे इस प्रकार के लोक-कल्याणार्थ 
प्रार्थनालब्ध दिव्य जन्म को तथा उस जन्म में किए गए दिव्य कर्मों 


आम 38. 
को ठीक-ठीक जान लेता है, वह निष्काम कर्मों की महिमा से साधारण 
भोग-जन्य जन्म फिर नहीं पाता। क्योंकि वह मुझे पहुँच जाता है, 
अर्थात्‌ दिव्य जन्म पाने वाले जीवों की श्रेणी में पहुँच जाता है। 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता: । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धभावमागता:॥ १०॥ 
बहवो वीतरागभयक्रोधा: मन्‍्मया माम्‌ उपाभश्रिता: ज्ञानतपसा 
'पूता: मद्धावम्‌ आगता: । 
अन्य बहुत से जीव राग, भय, तथा क्रोध का त्याग करके मेरे 
बताए मार्ग पर तन्‍्मयता से चलते हुए और इन अर्थों में मेरे आश्रित 
होते हुए अर्थात्‌ जैसे मैं प्रभु-भक्त हूँ, ऐसे सच्चे प्रभु-भक्त बनते हुए 
ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे पद को पा गए अर्थात्‌ लोकोद्धारक 
कहलाए। 
ये यथा मां प्रपध्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌। 
सम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः॥ ११॥ 
तान्‌ अहम्‌ तथेव भजामि, हे पार्थ! सर्वशः मनुष्या: माम्‌ 
अनुवर्त्तन्ते। 
हे अर्जुन ! इस युग में मैं परम्परा-प्राप्त राजर्षि-सेवित कर्मयोग 
का प्रचार करना चाहता हूँ। मैंने खण्डश: जर्जरी-भूत इस भारतवर्ष 
में महाभारत साम्राज्य की स्थापना का बीड़ा उठाया है इस पवित्र 
यज्ञ में जो जिस अवस्था में मेरी शरण में आता है, मैं उसका उसी 
रूप में उपयोग ले लेता हूँ अर्थात्‌ मैं किसी से घृणा नहीं करता। 
हे अर्जुन ! इस घृणा के अभाव तथा उत्साहवर्धन के कारण चारों ओर 
मनुष्य इस कार्य में मेरे अनुयायी बन गये हैं (और तू साथी होकर 
उस निष्काम सेवा के मार्ग को छोड़ रहा है और स्वजन-हत्या की 
दुहाई दे रहा है। 
कांक्षन्तः कर्मणां सिद्ध्धि यजन्त इह देवता: । 
शक्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्द्विर्भवति कर्मजा॥ १२॥ 
इह कर्मणां सिद्ध्रिं कांक्षन्त: देवता: यजन्ते, हि मानुषे सोफे 
कर्मजा सिदि्द्विः क्षिप्रं भवति। 
हे अर्जुन ! कर्मयोग चाहे सकाम हो, चाहे निष्काम, किन्तु वह 
अवश्य फल देता है। सो वे लोग नाना प्रकार के कर्मों की सफलता 
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के लिये नाना देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मानव-दृष्षि में 
कर्मयोग से बहुत शीघ्र सिद्धि मिलती है। 
चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागश:ः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्द्ध्यकर्तारमव्ययम्‌॥ १३॥ 
मया गुणकर्मविभागशः: चातुर्वर्ण्यम्‌ सृष्टम्‌, ( अस्मिन्‌ युगे ) 
तस्य कर्तारम्‌ अपि माम्‌ अव्ययम अकर्त्तारम्‌ विद्द्रि। 
हे अर्जुन! धर्म के स््रष्टा दो प्रकार के होते हैं। एक तदगुण 
कर्त्ता, एक अव्यय कर्ता | वर्तमान युग में छोग जन्म के मिथ्याभिमान 
में पड़कर चातुर्वर्ण्य के असली स्वरूप को भूल गए। चातुर्वर्ण्य का 
असली स्वरूप तो गुण-कर्म विभाग पर आश्रित है। उस गुण-कर्म 
विभाग पर आश्रित का वर्तमान युग में मैं स्रष्टा हूँ, इसीलिये मैंने 
दुर्योधन के घर भोजन स्वीकार न करके विदुर के घर भोजन किया 
और तुम जानते हो कि जन्म के मिथ्याभिमान में पड़कर शिशुपाल 
मुझे गोप कहता था, क्षत्रिय नहीं मानता था। किन्तु मैं तो इस जन्म 
के आधार पर चातुर्वर्ण्य को नहीं मानता और न भगवान्‌ कृष्ण ट्वैपायन 
मानते हैं, क्‍योंकि इस चातुर्वर्ण्य का असली कर्त्ता तो वेद का कर्ता 
भगवान्‌ है । वह इस गुण-कर्म-विभागश;: चातुर्वर्ण्य का अव्यय कर्ता 
है। मैं यद्यपि इस युग में इस गुण-कर्मानुसारिणी वर्णव्यवस्था का 
कर्त्ता माना जाता हूँ, परन्तु वस्तुतः मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं तो 
पुनरुज्जीवित करने वाला होने के कारण कर्त्ता कहलाता हूँ। इसका 
अव्यय कर्ता प्रभु है, मैं नहीं। 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योउभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते॥ १५॥ 
मां कर्माणि न लिम्पन्ति मे कर्मफले स्पृहा न इति य: अभिजानाति 
स कर्मभिः न बध्यते। 
जो मनुष्य यह समझ लेता है कि कर्मों का लेप मुझ पर नहीं 
होता, क्‍योंकि मेरी कर्मफल में आसक्ति नहीं है, वह कर्मों के बन्धन 
में नहीं आता। 
ऊपर के श्लोकों में यह स्पष्ट है कि गीता में कर्म शब्द का 
मुख्य अर्थ वह कर्म है, जिसे किसी मनुष्य ने चातुर्वर्ण्य कर्मों में से 
अपने लिये चुनकर--उस ब्रत में दीक्षित होकर उस ब्रत के पालनार्थ 


गा है. 
ग्रहण किया हो। हाँ, इन कर्मों को जो धन कीर्ति ऐश्वर्य आदि में 
आसक्त हुए बिना करता है, वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि आसक्ति 
से मोक्ष का नाम ही तो मोक्ष है, शेष रहा शरीर-बन्धन से मोक्ष 
सो वह भी तो शुभ-कर्मों का फल है, उसमें आसक्त नहीं होना चाहिये। 
इसीलिये कहा-- 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभि:। 
कुरु कर्मव तस्मात्त्व पूर्व: पूर्वतरं कृतम्‌॥ १५७॥ 
पूर्व: अपि मुमुक्षुभि: एवम ज्ञात्वा कर्म कृतम्‌ तस्मात्‌ त्वम्‌ पूर्व: 
पूर्वतर कृतम्‌ कर्म एवं कुरू 
अब से पहिले भी मुमुक्षुओं ने यह जानकर कर्म किया | इसलिये 
तू भी अब से पहिलों ने और उससे भी पहिलों ने जो कर्म किया 
वह कर्म ही कर अर्थात्‌ क्षात्रधर्म का पालन स्वजन-सुख में आसक्त 
हुए बिना कर, यह आसक्ति से मुक्ति पाना ही मुमुशक्षुओं का मोक्ष- 
मार्ग है। 
किं कर्म किमकर्मेति कवयोअप्यत्र मोहिता:ः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥ १६॥ 
हे अर्जुन! कर्म किम्‌ अकर्म किम्‌ इति अत्र कवय: अपि 
मोहिता: | यत्‌ ज्ञात्वा अशुभात्‌ मोक्ष्यसे तत कर्म ते प्रवक्ष्यामि | 
कर्म क्‍या है, अकर्म क्‍या है? इस विषय में बड़े-बड़े सूक्ष्मदर्शी 
भी धोखा खा जाते हैं। मैं तुझे वह कर्म बताऊँगा जिसे जानकर तू 
इस अशोभनीय स्वजन-मोह से छूट जायेगा। 
कर्मणो हापि बोद्धय्यं बोद््धव्यं च विकर्मण: | 
अकर्मणश्च बोदद्धव्यं गहना कर्मणो गति:॥ १७॥ 
कर्मण: हि अपि बोद्द्वव्यम्‌ विकर्मण: च बोद्द्वव्यम्‌ अकर्मण: 
अ बद्ध्ोव्यम्‌ कर्मण: गति: गहना। 
मनुष्य को कर्म का भी ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे क्षत्रिय का 
धर्म है--आततायी को मारना, यह कर्म का ज्ञान है। विकर्म को भी 
जानना है, जैसे कोई पागल आततायी हो जाय तो उसको बाँधना 
तथा चिकित्सा करनी, किन्तु प्राणदण्ड नहीं देना, किन्तु यदि भूल 
से उसे प्राणदण्ड दे दिया तो यह विकर्म हुआ। इस विकर्म अर्थात्‌ 
विपरीत कर्म का भी ज्ञान होना चाहिये। फिर अकर्म का भी ज्ञान 
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होना चाहिये। यदि कोई आलस्य-वश अकर्मण्य होकर पड़ा रहा 
है तो यह अनुचित अकर्मण्यता है किन्तु यदि कोई मनुष्य क्षमा करने 
से सुधर सकता हो तो उसे दण्ड न देना शुभ अकर्मण्यता है। इसका 
ज्ञान अकर्म का ज्ञान है। कर्म, अकर्म तथा विकर्म इन तीनों का ज्ञान 
ठीक-डीक होना चाहिये। इस प्रकार कर्म, अकर्म, विकर्म तीनों का 
यथार्थ-ज्ञान होने से कल्याण होता है। इस कर्म की गति का ठीक 
ज्ञान होना बड़ा कठिन है। इसीलिये कहा “कहना कर्मणो गति: '। 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि अ कर्म यः। 
स बुद्द्विमान्मनुष्येषु स युक्त: कृत्स्त्रकर्मकृत्‌॥ १८ ॥ 
यः कर्मणि अकर्म पश्येत्‌ अकर्मणि च कर्म पश्येत्‌ सः मनुष्ये, 
बुर्द्विमान्‌ स युक्त: सः कृत्सत्र-कर्मकृत्‌ | 
हर शुभ कर्म किसी अवस्था विशेष में अशुभ कर्म हो जाता 
है। उदाहरणार्थ यदि कोई सिपाही राष्ट्र के किसी दुर्ग की अथवा 
नाके की रक्षार्थ पहरा दे रहा हो तो उस समय सन्ध्योपासन की वेला 
प्राप्त होने पर सिपाही का सन्ध्योपासन में लीन हो जाना घोर अशुभ 
है सो इस कर्म में कब अकर्मता आ गई, यह जो जानता है तथा 
अकर्म में कर्म को जानता है जैसे शत्रु अपनी रक्षा के लिए गौवें 
आगे करके राष्ट्र का नाश करने आवे तो उस समय गोहत्या रूप 
अशुभ कर्म में कर्त्तव्य अर्थात्‌ शुभ-कर्मत्व आ जाता है जैसे अर्जुन 
के लिये अन्याय का पक्ष लेकर सामने आये। गुरु तथा पितामह का 
वध अकर्म में कर्म हुआ, जो इस तत्त्व को देख ले, वही मनुष्यों 
में बुद्धिमान्‌ मनुष्य है। उसे ही युक्तियुक्त मनुष्य समझना और वह 
पूर्ण कार्य करता है, क्योंकि उसने कर्म के पूरे रूप को--उत्सर्गापवाद 
दोनों को जान लिया। 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिता: | 
ज्ञानाग्रिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा:॥ १९॥ 
यस्य॒ सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिता: तमू ज्ञानाग्रि-दग्ध- 
कर्माणम्‌ बुधा: पण्डितं आहु: । 
हे अर्जुन ! मनुष्य को कर्म से अकर्म में तथा अकर्म से कर्म में 
आसक्ति घसीट ले जाती है। राष्ट्र पर शत्रुओं के आक्रमण होने पर 
शत्रु की ढाल बनी हुई गौवों को मारना यद्यपि देखने में अकर्म है, 


न ही 
किन्तु वास्तव में भविष्य में आने वाले लाखो गो-भक्तों और गौवों 
के वध को बचाने का साधन होने के कारण बह प्रत्यक्ष अकर्म गोवध 
वास्तव में कर्म है, किन्तु यह बात गोरक्षा में आसक्त होने वाले को 
नहीं सूझती, इसलिये जिस मनुष्य के सम्पूर्ण कार्यारम्भ काम संकल्प 
अर्थात्‌ व्यक्तिगत सुख-दुःख की कामना के संकल्प से वर्जित होते 
हैं, उसे यह यथार्थ-ज्ञान हो जाता है कि जो कर्त्तव्य दीखता है वह 
कब परित्याज्य है और ज कर्म अकर्त्तव्य दीखता है वह कब किन 
अवस्थाओं में ग्राह्म है इसलिये उसके कर्मों में फलासक्ति का अंश 
यथार्थ-ज्ञानरूपी अग्रि से जलकर भस्म हो जाता है और वह हर 
कर्म को विवेक युक्त सीमा तक करता है, इस प्रकार के ज्ञानाग्रि- 
दग्ध-कर्मा मनुष्य को बुद्धिमान्‌ लोग पण्डित कहते हैं। 
त्यक्त्वा कर्मफलासड़ं नित्यतृप्तो निराश्रय:। 
कर्मण्यभिप्रव॒ृत्तोडपि नैव किंचित्करोति सः॥ २०॥ 
( यः ) कर्मफलासऊ़ू त्यकत्वा नित्यतृप्तो निराश्रय:ः ( तिष्ठति ) 
स कर्मणि अभिप्रवृत्त: अपि किख्लित्‌ न एव करोति। 
जो कर्मफल में आसक्ति को छोड़कर नित्य तृप्त रहता है तथा 
जिसका सुख किसी वासना की पूर्ति पर आश्रित नहीं, “मैं कर्त्तव्य- 
पालन कर रहा हूँ ', इस आत्मिक सन्‍्तोष से ही वह नित्य तृप्त रहता 
है। ऐसा मनुष्य हर कार्य में प्रवृत्त होकर भी कुछ नहीं कर रहा। 
जैसे जल्लाद किसी राज्य द्वारा दण्डित व्यक्ति के प्रागहरण करता हुआ 
भी हत्या के अपराध का भागी नहीं। 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरियग्रह:। 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्रोति किल्बिषम्‌॥ २१॥ 
यतचित्तात्मा निराशीः त्यक्त-सर्वपरिग्रह: केवलं शारीरम्‌ कर्म 
कुर्वन्‌ किल्बिषम्‌ न आप्रोति। 
जिसने चित्त को तथा आत्मा को इतना नियमिन्त्रत कर लिया 
है कि अब उसे व्यक्तिगत रूप से कोई आशीर्वाद माँगने का प्रयोजन 
नहीं रहा, जिसने सब व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में आसक्ति 
को इतना जीत लिया है कि वह शरीर से यन्त्र के समान कर्त्तव्य- 
पालनार्थ भोजनादि शारीरिक कर्म करता है रसना आदि के स्वाद 
में आसक्त होकर कर्म नहीं करता । उस त्यक्त-सर्वपरिग्रह मनुष्य तक 
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पाप पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि पाप के मूल आसक्ति को ही उसने 
दूर कर दिया। 
यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्रातीतो विमत्सर:। 
सम: सिद्धावसिद्धौँ च॒ कृत्वापि न निबध्यते ॥| २२ ॥ 
यदृच्छालाभ-सन्तुष्ट: द्वन्द्रातीत: विमत्सर: सिद्धौँ असिद्धध्धौ च 
सम: कृत्वा अपि न निबध्यते। 
सन्तुष्ट रहता है, सुख-दु ःखादि द्नन्द्दों से जो परे है, जो ईर्ष्यारहित 
है, जिसे सिद्धि मदान्ध नहीं बना सकती असिद्धि निराशा से निढाल 
नहीं कर सकती। वह कार्य करके भी आसक्ति के बन्धन में नहीं 
बँधता। आसक्ति दो प्रकार की है, सुख की प्राप्ति में तथा दुःख से 
बचने में। किन्तु द्वन्द्ातीत मनुष्य को सुख का प्रकोभन तथा बड़े- 
से-बड़े दुःख यहाँ तक कि मृत्युभय भी कर्त्तव्य-पथ से नहीं डिगा 
सकते, जिसे डिगाना हो उसे रस्सी बाँधकर नीचे गिराया जाता है, 
परन्तु इ्वन्द्दातात पर तो किसी रस्सी का फन्दा ही नहीं पड़ता। 
गतसड़स्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस: । 
यज्ञायाचरत:ः कर्म समग्र प्रविल्ीयते ॥| २३ ॥ 
ज्ञानावस्थितचेतस: गतसड्डस्य मुक्तस्य यज्ञाय कर्म आचरत: 
समग्रम्‌ ( कर्म यज्ञे ) प्रविलीयते। 
कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म का ज्ञान प्रास होने से जिसका 
चित्त व्यवस्थित हो गया है। अतएव जिससे फलासक्ति दूर हो चुकी 
है, उसे ही मुक्त पुरुष कहते हैं और क्‍योंकि वह जो कुछ करता 
है यज्ञ के लिये अर्थात्‌ लठोक-कल्याण के लिये करता है, व्यक्तिगत 
वासनाओं की पूर्ति के लिये नहीं, इसलिये उसके सब कर्म यज्ञ में 
धुल जाते हैं, उसके व्यक्तित्व को कहीं बन्धन में नहीं बाँध सकते, 
इसीलिये वह मुक्त है। 
अब वह यज्ञ क्‍या है? यह सविस्तार वर्णन करते हैं। यज्ञ के 
दो रूप हैं--एक सामान्य, दूसरा विशेष | सो पहिले सामान्यरूप दिखाते 
हैं-- 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि्रह्माग्रौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
बहौव तेन गन्तव्यं ब्रह्ामकर्मसमाधिना।॥ २४॥ 
बहाहवि: ब्रह्माग्नौ बत्रह्मणा हुतम्‌ ब्रह्मार्पणम्‌ तेन ब्रह्म -कर्म - 


आओ कक 
समाधिना ब्रह्म एव गन्तव्यम्‌। 

यज्ञ का कोई भी विशेषरूप हो, किन्तु उसमें जो कर्म हैं, वे 
बह्य को अन्तिम ध्येय बनाकर किये जावें। यह कर्म मात्र की ब्रह्म 
के साथ समाधि अर्थात्‌ एकाग्रतारूप समन्वय यज्ञ-सामान्य का रूप 
है। इसके द्वारा हर कर्म ब्रह्म के अर्पण होता है क्‍योंकि जीव के 
पास अपना तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है उस पर ब्रह्म का है, उस 
की प्राप्ति के लिये प्रत्येक मनुष्य जो कर्म विशेष “मैं इस छोक- 
कल्याणकारी काम को अपने जीवन में अवश्य पूरा करूँगा, ' इस 
प्रकार वब्रतरूपेण वरण करता है वह त्रह्माग्रि है। उसमें ब्रह्मणा अर्थात्‌ 
वेदोक्त विधान से, उस पर ब्रह्म के दिये हुए प्राण, धन आदि समस्त 
पदार्थों को ब्रह्म के लिये आहुति करता है। तो वह अपने सर्वस्व 
को ब्रह्म-हवि: बनाता है। हवि: शब्द दो धातुओं से बन सकता है 
“हुं दानाउदनयो:' तथा ' ह्ेज्‌ आह्वाने -- (ये युध्यमाना अवसे हवन्ते 
ऋ० २-१२-९ ) । सो हवि का अर्थ हुआ पूजार्थ श्रद्धा-पूर्वक अर्पण 
की हुई अपनी प्यारी वस्तु अथवा किसी को अपने पास बुलाने के 
लिए तय्यार की हुई उसकी प्यारी वस्तु। सो प्रभु को यही प्यारी 
वस्तु है कि हम अपनी प्यारी वस्तु उसकी प्रजा की सेवा के लिये 
अर्पण कर दें। सो जितना कुछ भी अपने प्यारे वैभव का भाग हमने 
प्रभु-प्राप्त्यर्थ प्रभु की प्रजा के कल्याणार्थ अर्पण कर दिया वही ब्रह्म- 
हवि: है, इसमें दोनों ही व्युत्पत्तियाँ समाविष्ट हैं। 

बस इस प्रकार हमारा जो कर्म ब्रह्मार्पण हुआ वह ब्रह्म-कर्म- 
समाधि हेतु से यज्ञ हुआ, उसका फल यही होगा कि यदि हम सकाम 
कर्म करेंगे तो कामना-द्वारा धीरे-धीरे बढ़ती हुई श्रद्धा के बल पर 
आगे बढ़ते हुए एक दिन आसक्ति के बन्धन से मुक्त हो जावेंगे। 
इसका नाम मुक्ति है। जरामरण बन्धन से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति 
का फल है, वह जब प्रभु समझगें कि अपनी योग्यता से हमने पा 
ली तब साधारण जरामरण के बन्धन से छूट जावेंगे, किन्तु लोक- 
कल्याणार्थ दिव्य जन्म (गीता ४-९) तो सहस्त्रों बार प्राप्त होगा ही । 

अब रहा प्रश्न कि वह दुःख मुफ्त जीवों को क्‍यों मिलेगा? 
सो जब तक लोक-कल्याणार्थ कर्म करते हुए प्राप्त होने वाली पीड़ा 
में एक लोकोत्तर आनन्द अनुभव करने की शक्ति जब तक जीवात्मा 
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उपार्जन नहीं कर लेता तब तक वह मुक्त होता ही नहीं । एक उदाहरण 
से यह बात स्पष्ट हो जायेगी--यदि दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 
पहली कक्षा के छोटी-छोटी राशियाँ जोड़ने, घटाने के प्रश्न दे दिये 
जावें तब उन्हें दुःख होता है और जब अध्यापक ऐसा प्रश्न दे, जिसे 
सुलझाने में उन्हें दो-तीन घण्टे एकाग्रचित्त होकर परिश्रम करना पड़े, 
तब वह अपने को धन्य मानते हैं। इसी प्रकार मुक्तात्मा जब दिव्य 
जन्म लेकर छोक-कल्याणार्थ श्रम करते हुए नाना प्रकार के कष्ट 
पाते हैं, तब वे पराकाष्ठा का आनन्द अनुभव करते हैं | इसलिये उन्हें 
दुःख होता ही नहीं, उल्टा सुख अनुभव होता है। बस, इसी अवस्था 
का नाम मुक्ति है और यही निष्काम यज्ञ का फल है। 

अब यज्ञ-सामान्य का वर्णन करके यज्ञ-विशेषों का वर्णन करते 
हैं। 

दवमेवापरे यज्ञ योगिन: पर्युपासते। 
बरह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्नति ॥ २०५॥ 

अपरे योगिन: दैवम्‌ एव यज्ञम्‌ परि उपासते अपरे ब्रह्माग्नौ यज्ञेन 
एव यज्ञम्‌ उपजुह्नति । 

एक योगी वे हैं जो अपने चारों ओर विद्यमान देवों के साथ 
संगतीकरण करके दैव-यज्ञ की उपासना करते हैं अर्थात्‌ अपने चारों 
ओर विद्यमान सूर्य-चन्द्रादि जड़-देवताओं से, उनकी संगति में रहकर 
प्रकाश, प्रताप, सोम्यता आदि गुण सीखते हैं अथवा अपने चारों ओर 
रहने वाले चेतन देवता अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों के चरित्र से उत्तम चरित्र 
प्राप्त करते हैं। दूसरे वे छोग हैं जो अग्रिहोत्र अश्वमेधादि कल्प- 
सूत्रकारों द्वारा कल्पित यज्ञों, उनकी व्याख्या तथा तदनुकूल आचरण 
द्वारा ब्रह्माग्रि अर्थात्‌ वेदाग्रि अथवा परमात्मा रूप अग्रि में हवन करते 
हैं अर्थात्‌ वे कर्मकाण्डी लोग जो इन यज्ञों की वेदानुकूल व्याख्या 
सुनाकर यजमानों को उन पर आचरण करना सिखाते हैं। 

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्ति। 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्रिषु जुह्मति ॥ २६॥ 

अन्ये श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि संयमाग्रिषु जुह्डति अन्ये शब्दादीन्‌ 
विषयान्‌ इन्द्रियाग्रिषु जुह्नति । 

सबसे पहिल्ग अभ्यास यहाँ से योगी योग-कर्म का आरम्भ करते 
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हैं, श्रोत्र आदि इन्द्रियों को संयम की अग्नि में हवन करना है । इसलिये 
कोई कान आदि इन्द्रियों को संयम की अग्रि में हवन करते हैं । संयम 
दो प्रकार का है, अप्रिय शब्द को सुनकर सहन करना तथा प्रिय 
शब्द से भी कान को हटा लेना यह श्रोत्र का संयम है, इसी प्रकार 
अन्य इन्द्रियों का जानना। 

इस प्रकार संयम से इन्द्रियों को वश में करके फिर योगी लोग 
शब्दादि विषयों को इन्द्रियाग्रि में हवन करते हैं, उसी मधुर शब्द 
में अथवा रूप में आसक्त होकर मनुष्य अपना सर्वस्व नाश कर लेते 
हैं, किन्तु वैज्ञानिक लोग शब्द अथवा रूप में आसक्त न होकर इन्हीं 
ज्ञानेन्द्रियों द्वारा लोक-कल्याणार्थ नाना तत्त्वों का अध्ययन करते हैं। 
एक रूपवती वेश्या के शरीर में जघन्य रोगों ने कया कया विकार 
उत्पन्न किये हैं, यह अध्ययन करते समय वैज्ञानिक रूप का तथा 
गुप्त से गुप्त अड्ों का अति सूक्ष्म निरीक्षण करता है, परन्तु फिर भी 
कामासक्त न होकर नाना प्रकार के चिकित्सा सम्बन्धी तत्त्वों का 
आविष्कार करता है। इसका नाम है शब्दादि विषयों का इन्द्रियाग्रि 
में हवन करना। यह सब परब्रह्म की प्रजा के कल्याणार्थ है, इसलिये 
प्रभु-प्रीत्यर्थ है यही इस यज्ञ-विशेष में ब्रह्म-कर्म-समाधि नामक यज्ञ 
का वह सामान्य रूप है जिसका २४वें श्लोक में वर्णन कर आए 
हैं। 

फिर इस प्रकार के संयम से प्राप्त विज्ञान से नाना प्रकार का 
सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसके वश में लाने के लिये। 

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 

आत्मसंयमयोगाग्रौ जुह्नति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 

अपरे सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चर ज्ञानदीपिते 
आत्मसंयमयोगाग्रौ जुह्नति । 

दूसरे सम्पूर्ण इन्द्रिय कर्मों को तथा प्राण-चेष्टाओं को आत्म- 
संयम-योग नामक अग्नि में हवन करते हैं, अग्रि ज्ञान से प्रदीस होता 
है। 

इस संसार में सदा एकरस आनन्द का भण्डार जो अनश्वर है, 
वह ब्रह्म है। यह ज्ञान प्रभु-प्राप्ति की अभिलाषा को प्रदीप्त करता 
है। प्रभु के प्रति स्वाभाविक प्रेम मनुष्य में, दुःख में प्रादुर्भूत होता 
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है, इसलिये जो पराए दुःख को अपना दुःख समझने के अभ्यास को 
पूर्णता तक पहुँचा देते हैं उनके हृदय में निरन्तर जाज्वल्यमान अग्म्नि 
में आत्माहुति करने से आत्मसंयम नामक अग्रि प्राप्त होता है, उसमें 
सर्वस्वाहुति करने वाले को विज्ञान से प्राप्त ऐश्वर्य नहीं बाँध सकता। 
इसलिये यह यज्ञ की अगली सीढ़ी है। 

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाशच यतय:ः संशितत्रता:॥ २८ ॥ 

( केचित्‌ ) द्रव्ययज्ञा: ( केचित्‌ ) तपोयज्ञा: तथा अपरे योगयज्ञा: 
( अपरे ) च स्वाध्याय-ज्ञान-यज्ञा: संशितत्रता: यतय: । 

कई घृत पुरोडाश आदि द्र॒व्यों से यज्ञ-रूपक रूप अग्िहोत्र, 
पौर्णमासादि यज्ञ करने वाले, कई लोक-कल्याणार्थ तपोमय साधना 
में प्रवृत्त तपोयज्ञ, कई योग-साधन में लगे योगयज्ञ, कई स्वाध्याय 
द्वारा ज्ञानयज्ञ करने वाले पैनी धार का ब्रत धारण करने वाले लोग 
हैं। 

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेड्पानं तथापरे। 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा:॥ २९॥ 

( केचित्‌ ) अपाने प्राणम्‌ जुह्ठति तथा अपरे प्राणे अपानम्‌ 
जुह्नति।( ते इृदम्‌ कर्म ) प्राणायामपरायणा: प्राणापानगती रुद्ध्वा 
( कुर्वन्ति )। 

नए शुद्ध वायु का नाम प्राण है तथा अन्दर की गन्दगी को बाहर 
निकालने वाले वायु का नाम अपान है, सो कई लोग अवस्थानुसार 
जब शरीर में मल-संचय हो जाय तो प्राण-शक्ति को अपान-शक्ति 
में हवन करते हैं जिससे अपान-शक्ति बलवान्‌ होकर मल को बाहर 
'फैंक देती है । इस क्रिया का थोड़ा-बहुत ज्ञान मनुष्यमात्र को है, जब 
गुद-मार्ग में मल अटक जाय तो जो ज़ोर लगाया जाता है, जिसे 
हिन्दी में किनछना तथा पंजाबी में किल्हना कहते हैं तो उस समय 
मनुष्य प्राण का अपान में हवन करता है, परन्तु मल निकालने के 
तो मूत्र, प्रस्वेद, नासिका, कर्ण आदि अनेक मार्ग हैं उन सब में प्राणायाम 
द्वारा शक्ति पहुँचा कर छिपे हुए मल को बाहर निकालना किसी 
प्राणायाम के विशेषज्ञ से ही सीखा जा सकता है, फिर जो पाचनादि 
शक्तिवर्धक क्रियायें हैं उन को अपान-शक्ति द्वारा मल-क्षय करने 


आम ५25 
के पश्चात्‌ बलवान्‌ बनाकर सदा प्रथम भूख लगे, खाया हुआ पचे, 
चित्त प्रभुल्लित रहे, आनन्द के मारे रोमांच हो जाय यह अपान का 
प्राण में हवन है; सो प्राणायाम की श्वास लेना तथा श्वास छोड़ना 
इन दोनों गतियों को वश में करके कई लोग प्रयोजनानुसार प्राण 
का अपान में तथा अपान का प्राण में हवन करते हैं। 
अपरे नियताहारा:ः प्राणान्प्राणेषु जुह्ति। 
सर्वे उप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा: ॥ ३०॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणेषु प्राणान्‌ जुह्नति एते सर्वे अपि यज्ञविद: 
यज्ञ-क्षपित-कल्मषा: । 
कोई दूसरे ऐसे हैं जो आहार विद्या को यथावत्‌ जानकर किस 
इन्द्रिय की शक्ति, किस भोजन से बढ़ेगी यह जानकर उसी के अनुसार 
अपना आहार नियत करते हैं तथा इस प्रकार प्राण अर्थात्‌ इन्द्रियों 
में तत्ततू्‌ प्राणवर्धक आहार को हवन करते हैं। इस प्रकार इन्द्रिय में 
प्राण डालते हैं उसे जानदार बना देते हैं। ये सब ही यज्ञ विद्या के 
जानने वाले हैं, इनके सब दोष यज्ञ द्वारा नष्ट हो जाते हैं। 
वे यज्ञ द्वारा कैसे नष्ट हो जाते हैं, यह अगले श्लोकार्ध में बताते 
हैं-- 
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम्‌। 
नायं लोको>स्त्ययज्ञस्य कुतो5न्य: कुरुसत्तम ॥ ३१॥ 
यज्ञशिष्टामृतभुज: सनातनम्‌ ब्रह्म यान्ति अयज्ञस्य अयं लोक: 
नास्ति कुतः अन्यः। 
ये सब यज्ञ करने वाले यज्ञ-शेष रूपी अमृत खाते हैं। इसलिये 
सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं । हे अर्जुन |! यज्ञ न करने वाले को यही 
लोक प्राप्त नहीं होता तो परलोक किस प्रकार प्राप्त होगा। 
यह श्लोक गीता के सबसे महत्त्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। 
ऊपर के श्लोक में वर्णित प्राणों का प्राण में नियताहार द्वारा यज्ञ ले 
लीजिये। शरीर के सब अड्भों को उचित आहार पहुँचाने के लिये 
हो सकता है कि अस्वादु से अस्वादु भोजन भी करना पड़े तथा स्वादु 
से स्वादु भोजन भी परित्याग करना पड़े, यह बात वही कर सकता 
है जो अनासक्त होकर भोजन करे। फिर भोजन कर्त्ता मुख को क्‍या 
मिला? कुछ नहीं। किन्तु जब भोजन का हरएक ग्रास ब्रह्म-कृपा 
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का फल समझकर खाया जाता है तो उसमें जो स्वामी की आज्ञा- 
पालन का आनन्द है वही इस यज्ञ का शेष है और वह अनादि अनन्त 
प्रभु के भजन से ही प्राप्त होता है इसलिये इन सब ही यज्ञों में 'इदन्न 
मम '” यह मेरा नहीं ' कहते-कहते मनुष्य के पास प्रभु-कृपा के सिवाय 
कुछ भी नहीं बचता। यही यज्ञ-शेष अमृत है, हर भोजन के रस 
से बढ़कर भोजन दाता भगवान्‌ की भक्ति का रस है, वही यज्ञ- 
शेष है, वही अमृत है। इस अनासक्त भक्ति द्वारा यज्ञ करने वाले 
इस लोक को सुखमय बना देते हैं, तब उनका परलोक तो स्वयम्‌ 
सुखमय बन जायेगा। 

यह श्लोक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण इसलिये है कि इससे मीमांसकों 
में प्रचलित अदृष्टवाद की जड़ कट जाती है । वर्तमान युग के मीमांसक 
रानी और मरे हुए घोड़े का परस्पर सम्बन्ध अश्वमेध में कराना ठीक 
समझते हैं। केवल कलियुग में इसे वर्जनीय मानते हैं, इसी प्रकार 
गधे को मारकर हवन करने से ब्रह्मचारी के ब्रत-भंग का प्रायश्चित्त 
मानते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि यह क्‍या लीला है? तो कहते 
हैं कि मन्त्रपूर्वक ऐसा विधि-विहित आचरण करने से एक अदृष्ट 
पैदा होता है, जिससे उसका कल्याण होता है। भला यह क्या प्रायश्चित्त 
हुआ कि एक तो ब्रह्मचारी ने ब्रत-भंग किया, दूसरे गधा मारा गया। 
यह तो कपड़ा धोने के लिये कीचड़ मलने के समान उपहसनीय 
कर्म हुआ, किन्तु अदृष्ट के जादू के सामने कोई युक्ति नहीं चलती, 
वे कहते हैं कि देखो कात्यायन ने स्पष्ट कहा है ' अवकीर्णिनो गर्दभेज्या ! 
अर्थात्‌ ब्रत- भंग करने वाला ब्रह्मचारी गर्दभेज्या अर्थात्‌ गधा-यज्ञ करे, 
परन्तु सोचना तो चाहिये कि गधा-यज्ञ किसे कहते हैं? गधा बहुत 
सीधा सादा भोजन करता है तथा अत्यन्त परिश्रमी होता है, इसी 
प्रकार ब्रत-भंग करने वाला भोजन की मात्रा कम करता जाय तथा 
स्वाध्याय और व्यायाम की मात्रा बढ़ाता जाय, अन्ततोगत्वा एक दिन 
वह ब्रह्मचारी बन जायेगा। 

यजुर्वेद ३९.४ में स्पष्ट कहा है कि “पशूनां रूपम्‌! अर्थात्‌ यज्ञ 
में पशुओं के गुण का अनुकरण करना होता है | परन्तु इन मध्यकालीन 
मीमांसकों ने तो 'पशूनाम्‌ मांसम्‌” बना डाला जिसका वेद में कहीं 
प्रमाण नहीं । यह सब अदृष्टवाद का ठीक अर्थ न समझने की छीला 
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है, शतपथ में लिखा है--' परोक्षप्रिया हि देवा: प्रत्यक्षद्विष:' अर्थात्‌ 
दिद्वान्‌ प्रत्यायनीय की उपासना कहते हैं जो परोक्ष है, अदृष्ट है, 
प्रत्यक्ष प्रतीक की नहीं। यही अदृष्ट शब्द का ठीक अर्थ है, इस 
प्रकार गधा-यज्ञ करने से अर्थात्‌ भोजन की मात्रा कम करने तथा 
श्रम की मात्रा बढ़ाने से ब्रह्मचारी का यह लोक सुधर जाता है, वह 
ब्रत-भंग से बच जाता है, फिर इस लोक में सुधार होने से परछोक 
भी सुधर जाता है, किन्तु मध्यकालीन मीमांसक इस लोक को तो 
कुछ गिनते ही नहीं, इस लोक में कितनी ही भद्दी अश्लील घ्रणित 
क्रिया क्‍यों न हो, यज्ञ का फल अदृष्ट का सुधार है। परन्तु गीता 
कहती है यज्ञ न करने वाले का यही लोक नहीं सुधरता फिर परलोक 
क्या सुधरेगा? इससे स्पष्ट है कि गीता ने तो यज्ञ का मर्म जाना, 
किन्तु मध्यकालीन मीमांसकों ने कुछ नहीं जाना । इसलिये इस श्लोक 
का विशेष महत्त्व है। 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
'कर्मजान्विदिद्रि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोध्यसे ॥ ३२ ॥ 
एवम्‌ त्रहाणो मुखे बहुविधा: यज्ञा: वितताः तानू सर्वान्‌ 
कर्मजान्‌ विदिद्व एवं ज्ञात्वा विमो क्ष्यसे । 
इसी प्रकार द्रव्य-यज्ञ से आत्म-संयम-योग पर्यन्त अनेक यज्ञों 
का विस्तार ब्रह्म अर्थात्‌ वेद के मुख में हुआ है, परन्तु वह सब कर्म- 
जन्य है, इसलिये कर्म बिना निस्तार नहीं और तू क्षात्र धर्म को छोड़कर 
अकर्मण्य होकर पड़ा है। इसलिये कर्महीन मत बन। हाँ, स्वजनों 
में आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से क्षात्र धर्म का पाछन कर इसी 
से तुझे मोक्ष-लाभ होगा। 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परंतप। 
सर्व कर्मारिबर्ल॑ पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥ ३३॥ 
हे परंतप! ज्ञानयज्ञ: द्रव्यमयाद्‌ यज्ञात्‌ श्रेयान्‌, हे पार्थ! सर्व 
कर्म अखिलमू ज्ञाने परिसमाप्यते | 
हे परंतप अर्जुन! अग्रिहोत्रादि द्रव्य-यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान-यज्ञ 
श्रेयान्‌ है अर्थात्‌ अधिक कल्याणकारी है। क्योंकि कर्मयोग के लिये 
पहिले कर्त्तव्याकर्त्तव्य का ज्ञान आवश्यक है और यह अग्रिहोत्रादि 
यज्ञ-नाटक अन्ततोगत्वा है तो इसीलिये कि घर-घर में सबको कर्त्तव्य 
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का ज्ञान हो जाय, सो कर्मकाण्ड के सब यज्ञ-यागादि की निरपवाद 
रूप से परिसमाप्ति अन्त को सम्यगू ज्ञान देने में ही तो है। 
तद्ठविच्द्रि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेशष्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन:॥ ३४॥ 
तत्‌ ( ज्ञानम्‌ ) प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया च विदिद्धि 
तत्त्वदर्शिना: ज्ञानिन: ते ज्ञानम्‌ उपदेश्ष्यन्ति । 
उस यथार्थ ज्ञान को तू विद्वानों के चरणों में सिर झुका कर, 
प्रश्न पूछ कर, सेवा करके पा। तत्त्वदर्शी, ज्ञानी लोग तुझे सच्चे तत्त्व- 
ज्ञान का उपदेश देंगे। 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव। 
येन भूतान्यशेषेण द्र॒क्ष्यस्यात्मन्यथोी मयि॥ ३५॥ 
हे पाण्डव! यत्‌ ज्ञात्वा ( त्वम ) पुनः एवम्‌ मोहम्‌ न यास्यसि 
येन अशेषेण भूतानि आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि । 
हे पाण्डव ! जिस तत्त्व को जानकर फिर तू स्वजन-मोह में न 
फँसेगा। हे अर्जुन! तू भी क्षत्रिय है और मैं भी। सब अन्याय- ग्रस्त 
प्राणी तुझ पर और मुझ पर आश्रित हैं। मैं यह नहीं भूला हूँ तू भूल 
गया है। मुझे क्षात्र धर्म याद आ रहा है, तुझे स्वजन मोह सता रहा 
है। हे अर्जुन! देख ये संसार भर के अन्याय पीड़ित प्राणी तुझ पर 
और मुझ पर दृष्टि लगाए हुए हैं। इन सबका भविष्य तेरे और मेरे 
हाथ में है इसलिये तू मुझ में और अपने में मेरे और अपने व्यक्तित्व 
को मत देख प्राणिमात्र के हित को निहित देख। 
अपि चेदसि पापेभ्य: सर्वेभ्य: पापकृत्तम:ः। 
सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि॥ ३६॥ 
अपि चेतू सर्वेभ्य: पापेभ्य: पापकृत्तम: असि, ज्ञानप्लवेन एव सर्वम्‌ 
वृजिनम्‌ संतरिष्यसि। 
यदि तू संसार भर के सब पाप-कर्मियों में सबसे बड़ा पापकर्मी 
है तो भी निष्काम भाव से लोक-सेवा अर्थात्‌ यज्ञमय जीवन सर्वश्रेष्ठ 
जीवन है। इस ज्ञान की नौका पर सवार होकर तू सारी पाप की 
बाढ़ से पार उतर जायेगा। 
यथैधांसि समिद्धोउग्रिर्भस्मसात्कुरुतेडर्जुन । 
ज्ञानाग्रि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥ ३७॥ 


मा हक 
हे अर्जुन! यथा समिद्द्ध:ः अग्नि: एधांसि भस्मसात्‌ कुरुते तथा 
शानाग्रि: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते। 
हे अर्जुन! जिस प्रकार प्रदीस्त अग्नि इन्धनों को राख का ढेर 
बना देता है, उसी प्रकार यज्ञ के लिये अर्थात्‌ मानव-समाज के सामूहिक 
हित के लिये निष्काम बलिदान का ज्ञान सब पाप कर्मों को भस्मसात्‌ 
कर देता है, क्योंकि जब लोकहित की भावना ने स्वार्थ की भावना 
को भस्म कर दिया तो पापकर्मों की जड़ ही कट गई। 
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वं योगसंसिब्द्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ ३८॥ 
हे अर्जुन! ज्ञानेन सदृशं पवित्रम्‌ इह न विद्यते, तत्‌ योगसंसिद्द्धः 
कालेन स्वयं आत्मनि विन्दति। 
हे अर्जुन ! इस “समुदाय के लिये व्यक्ति का बलिदान ' रूपी ज्ञान 
के सदृश दूसरी कोई पवित्र वस्तु नहीं है। परन्तु यह ज्ञान केवल 
उपदेश से नहीं मिलता जब मनुष्य कर्मयोग में प्रवृत्त होकर इस प्रकार 
का बलिदान करता है तो समय पाकर उसे स्वयं इस ज्ञान की पवित्रता 
का साक्षात्कार हो जाता है और बड़े से बड़ा पापी भी इस मार्ग पर 
चलकर अपने अन्दर एक चमत्कार पाता है। 
श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय: । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९॥। 
श्रद्धावान्‌ ज्ञानं लभते, तत्पर: संयतेन्द्रिय: ( साक्षात्कार-जन्यम्‌ ) 
ज्ञानं लब्ध्वा अचिरेण शान्तिं अधिगच्छति। 
हे अर्जुन! आरम्भ में तो दूसरों के अनुभव से श्रद्धा पाकर ही 
मनुष्य यह ज्ञान प्राप्त करता है, परन्तु जब वह जितेन्द्रिय होकर उस 
ज्ञान को आचरण में लाने में तत्पर हो जाता है तो शीघ्र ही उसे 
श्रद्धाजन्य शान्ति से भी बढ़कर साक्षात्कार-जन्य शान्ति प्राप्त हो जाती 
है, क्योंकि वह अनुभव से ज्ञान पा लेता है। 
अज्ञएचा श्रदधधानएच संशयात्मा विनश्यति। 
नायं लोकोउ5स्ति न परो न सुखं संशयात्मन: ॥ ४०॥ 
अशः:ः च अश्रद्धानएच संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मन: न 
अयम्‌ लोक:, न पर:, न च सुखम्‌ अस्ति। 
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जिसके पास साक्षात्कार-जन्य ज्ञान तो हो नहीं और ईमानदार 
आप्त पुरुषों पर श्रद्धा करने की भी नम्नरता न हो तथा रात-दिन “पता 
नहीं यह ठीक है या यह ठीक है” इस प्रकार के तर्क-वितर्क में 
ही लगा रहे, वह संशयात्मा पुरुष नष्ट हो जाता है। संशयात्मा पुरुष 
का न यह लोक बनता है न परलोक | इसीलिये उसे सुख प्राप्त नहीं 
होता। 
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नलसंशयम्‌। 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय॥ ४१५२॥ 
हे धनझ्जय ! योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयं आत्मवन्तं कर्माणि 
न निबध्नन्ति। 
हे अर्जुन! जिसने श्रद्धावानू होकर अपने कर्मों को निष्काम 
कर्मयोग द्वारा प्रभु अर्पण कर दिया, जिसकी धरोहर थी उसको संन्‍्यस्त 
कर दी अर्थात्‌ यथावत्‌ सौंप दी । उसके पश्चात्‌ जिसे साक्षात्कार द्वारा 
कर्मयोग की महिमा का ज्ञान होने से उसके संशय छिन्न-भिन्न हो 
गये और अनासक्ति के अभ्यास से कौन-सा कर्म कहाँ तक करना 
उचित और कब अनुचित है, यह जानकर उस ज्ञान को कार्य में 
परिणत करने के लिये आत्म-बल प्राप्त हो गया। उसे कोई कर्म बाँध 
नहीं सकता | जब हिंसा कर्त्तव्य है, तब अहिंसा उसे बाँध नहीं सकती 
और जब अहिंसा कर्त्तगव्य है तो बदले की भावना उससे हिंसा नहीं 
करा सकती, वह अपनी लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर 
किसी साधन भूत कर्म के बन्धन में न आकर व्यावसायात्तमिका बुद्धि 
से साध्य की ओर अग्रसर होता जाता है। 
तस्मादज्ञानसं भूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मन:। 
छित्त्वैन॑ संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥ ४२॥ 
हे भारत ! तस्मात्‌ अज्ञानसम्भूतम्‌ एनम्‌ हत्स्थम्‌ संशयम्‌ ज्ञानासिना 
छित्त्वा योगम्‌ आतिष्ठ, उत्तिष्ठ। 
हे भारत! इस समय तेरे ज्ञान को स्वजन-मोह नामक हृदय के 
आवेग ने दबाया हुआ है, इसलिये तू क्षणिक अज्ञान के दबाव में 
आ गया है। इस हृदय में जमे हुए अज्ञान-जन्य संशय को ज्ञानरूप 
तलवार से काट कर क्षात्रधरमोचित कर्मयोग पर डट जा। 


इति चतुर्थो 5 ध्याय: 


अथ पञद्ञमोड्ध्याय: 


अर्जुन उवाच 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं चर शंससि। 
यच्छेय एतयोरेक तनन्‍्मे ब्रूहि सुनिश्चिम्‌॥ १॥ 
हे कृष्ण! कर्मणाम्‌ संन्‍्यासम्‌ पुन: योगं चर शंससि, यत्‌ एतयो: 
श्रेयः तत्‌ मे सुनिश्चितम्‌ ब्रूहि। 
हे कृष्ण! एक ओर तो आप कर्म-संनन्‍्यास की प्रशंसा करते हैं, 
दूसरी ओर कर्मयोग की। इन दोनों में जो मेरे लिये अधिक 
कल्याणकारी हो वह सुनिश्चित रूप से मुझे बताइये। 
श्रीकृष्ण बोले-- 
श्रीकृष्ण उवाच 
संन्यास: कर्मयोगएच नि:श्रेयसकराब॒ुभौ। 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥ २॥ 
संन्यास: कर्मयोग: च उभौ नि: श्रेयसकरौ, तयो: तु कर्मयोग: 
कर्मसंन्यासात्‌ विशिष्यते। 
संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण के करने वाले 
हैं किन्तु यदि इन दोनों में भी कौन बड़ा है यह जानना है। तो जान 
लो कि कर्मयोग का स्थान कर्म-संनन्‍्यास से विशिष्ट है। 
इस प्रसंग में कर्म-संन्यास उस मनोवृत्ति का नाम है, जिसका 
फल अनासक्त कर्मयोग है। यह मनोवृत्ति जड़ पदार्थ के इतने निकट 
है कि कर्म-संन्‍्यासी तथा जड़ पदार्थ में भेद ही कर्मयोग उत्पन्न करता 
है। जो मनुष्य कर्म-संन्‍्यासी होकर कर्मयोगी बनेगा वह किसी कर्म 
को जो कि साधन भूत है साध्य के घातक अंश तक नहीं करेगा। 
भोजन साधन है, स्वास्थ्य साध्य है, तो जितनी मात्रा में जिस प्रकार 
का भोजन आवश्यक है उसी प्रकार का अन्यूनानतिरिक्त मात्रा में लेना 
तब ही सम्भव है जब भोजन करने वाले की न किसी रस में आसक्ति 
हो और न किसी मात्रा में | इसी प्रकार स्वास्थ्य छोक-कल्याण का 
साधन है, लोक-कल्याण के लिये प्राण-विसर्जन आवश्यक हो तो 
वह भी कर देना चाहिये और यदि स्वास्थ्य-रक्षा न हो तो साधारण 
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रूप से लोक-कल्याण हो ही नहीं सकता। बस आसक्ति का लक्षण 
है 'साध्य-प्रतिपक्षि-साधने पक्षपात: ' । सो उस पक्षपातरहित अवस्था 
को प्राप्त करने के लिये जिस मनोवृत्ति की अपेक्षा है उसका अगले 
श्लोक में वर्णन करते हैं। 
ज्ञेय: स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काड्छ्नति। 
नि्ठन्द्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
यो न द्वेष्टि न कांक्षति स नित्यसंन्यासी ज्ञेय:, हे महाबाहो! 
निर्हन्द्दो हि बंधात्‌ सुखम्‌ प्रभुच्यते। 
जिसे किसी वस्तु से द्वेष नहीं, किसी की आकांक्षा नहीं, उसे 
नित्य-संनन्‍्यासी जानना चाहिये | हे महाबाहो ! शीतोष्ण-सुख-दु ःखादि- 
इन्द्रहित मनुष्य बन्धन से मोक्ष सुगमता से प्राप्त कर लेता है। 
यह मनोवृत्ति मनुष्य को कर्मयोगी बनाने के लिये परमावश्यक 
है, किन्तु कर्मयोग के बिना इस मनोवृत्ति वाला मनुष्य जड़ पदार्थ 
है। इसके विपरीत यदि वह कार्य कर्म में लगा हुआ है तो साध्य 
का प्रेम ही उसे साधन में आसक्ति से बचा लेगा, इसीलिये पहिले 
श्लोक में कहा कि कर्मयोग का स्थान कर्म-संन्‍्यास से विशिष्ट है। 
सांख्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता:। 
एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ू॥ ४॥ 
बाला: सांख्योगौ पृथक्‌ वदन्ति पण्डिता: न, एकम्‌ अपि 
सम्यक्‌ू आस्थित: उभयो: फलम्‌ विन्दते। 
सांख्य का अर्थ है लक्ष्य का स्वरूप तथा उस तक पहुँचने के 
साधनों का अन्यूनानतिरिक्त गिनती से बिलकुल गिना गिनाया रूप । 
सो यदि उसे कुछ करना ही नहीं तो गिनती किस काम की और 
यदि काम करना है तो गिने गिनाए क्रम के बिना होगा कैसे, इसलिये 
सांख्य और योग को एक समझना पाण्डित्य है तथा इन दोनों को 
पृथक्‌ कहना बालकपन है। कोई बुद्धिमान्‌ इन एक दूसरे के परम 
पूरकों को पृथक्‌ नहीं कह सकता । जिसने कार्यक्रम की श्रृद्न्‍डला गिनी 
है--सांख्य प्राप्त किया है उसने यह कर्मयोग के लिये ही तो किया 
है और यदि कर्मयोग में लगा है तो फिर कार्यक्रम की ठीक-ठीक 
प्रक्रिया नापनी ही होगी। इसलिये एक को पकड़ने पर दूसरे तक 
पहुँचना अनिवार्य है, नहीं तो उसने सम्यक्‌ रूप से लक्ष्य को पकड़ा 
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ही नहीं । इसलिये सम्यक्‌ अर्थात्‌ ठीक रूप से एक में आस्था होने 
पर दूसरे का फल मिल कर ही रहेगा। 
यत्सांख्यै: प्राप्यते स्थानं तद्‌ योगैरपि गम्यते। 
एक सांख्यं चर योगं चर य: पश्यति स पश्यति॥ ५ ॥ 
यत्‌ स्थान सांख्ये: प्राप्पते तत्‌ योगैः अपि गम्यते यः सांख्य॑ 
योगं च एकम्‌ पश्यति सः पश्यति। 
मानव समाज के कल्याण रूप जिस स्थान पर सांख्य पहुँचते 
हैं वहीं कर्मयोगी पहुँचते हैं, इसलिये जो इन दोनों को जानता है, 
वही ठीक जानता है, वही तत्त्वदर्शी है। 
संनन्‍्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगत: | 
योगयुक्तो मुनिर्ब्रहा नचिरेणाधिगच्छति॥ ६॥ 
हे महाबाहो ! संन्यास: तु अयोगतः आपुम्‌ दुःखम्‌, योगयुक्तः 
मुनि: नचिरेण ब्रह्म अधिगच्छति । 
हे महाबाहो ! बिना कर्मयोग के संन्यास की मनोवृत्ति पाना कठिन 
है, क्योंकि उसने ठीक मनोवृत्ति प्राप्त की है वा नहीं इसकी परीक्षा 
तो कर्मयोग में ही होती है। कर्मयोग के क्षेत्र में प्रवेश किये बिना 
संन्यास में मिथ्या सन्‍्तोष का अति प्रबल भय बना रहता है। दूसरी 
ओर कर्मयोग में भूलों की नित्य पड़ताल होते रहने से योग-मुक्त 
मुनि अतिशीश्र ब्रह्म को पा जाता है। 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: । 
सर्व भूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: सर्वभूतात्म भूतात्मा 
कुर्वन्‌ अपि न लिप्यते। 
कर्मयोगी की अवस्था क्‍या हो जाती है उसका वर्णन करते हैं। 
कर्मयोग में युक्त मनुष्य विशुद्धात्मा हो जाता है, क्योंकि उसने विषयों 
से पराजित अपने आत्मा को लड़ाई लूड़कर फिर वापिस जीत लिया 
है । इसका प्रमाण यह है कि वह जितेन्द्रिय हो गया है । इन्द्रियाँ उसका 
कहना मानती हैं, वह इन्द्रियों का नहीं। दूसरा गुण उसमें यह आ 
गया है कि वह प्राणि-मात्र के आत्मा जैसा अपने आत्मा को बना 
चुका है अर्थात्‌ उनके सुख दुःख का उसे उसी प्रकार अनुभव होता 
है मानो वह सुख दुःख सीधे उसे प्राप्त हुए हों । ऐसा पुरुष कर्म करता 
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हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति के हित 
में आसक्त नहीं है, किन्तु सर्वभूतात्मा भूतात्मा है। 
नैव किझ़ित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌। 
पश्यन्‌ श्रुण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिप्रन्नएनन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ ?वसन्‌॥ ८ ॥ 
तत्त्ववित्‌ युक्त: पश्यन्‌ श्रुण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिप्नन्‌ अश्नन्‌ गच्छन्‌ 
स्वपन्‌ शवसन्‌ च न एव किंचित्‌ करोमि इति मन्येत। 
तत्त्ववित्-सांख्ययुक्त योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता 
हुआ, सूँघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता 
हुआ, मैं कुछ स्वयम्‌ नहीं कर रहा हूँ, परम कल्याणकारी भगवान्‌ 
की कठपुतली मात्र हूँ, ऐसा समझे। 
प्रकृपन्विसृजन्गृह्‌ णञत्मुनिमषज्निमिषज्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌॥ ९॥ 
प्रछपन्‌ विसृजन्‌ गृह णन्‌ उन्मिषन्‌ निमिषन्‌ अपि अ ' इन्द्रियाणि 
इन्द्रियार्थेषु वर्त्तन्ते ' इति धारयन्‌.......... । 
प्र्लाप करता हुआ, किसी पदार्थ का विसर्जन करता हुआ, ग्रहण 
करता हुआ, आँख खोलता हुआ, आँख बन्द करता हुआ--इन सब 
ही अवस्थाओं में मेरी इन्द्रियाँ, जिस विषय का ज्ञान पाने मैंने उन्हें 
भेजा है वहाँ अपना काम कर रही हैं, यह धारणा करता हुआ पुरुष । 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड़ूं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स॒पापेन पद्दापत्रमिवाम्भसा॥ १०॥ 
यः कर्माणि ब्रहाणि आधाय सड्डम्‌ त्यक्त्वा करोति स अम्भसा 
'पद्मपत्रम्‌ इव पापेन न लिप्यते। 
जो पुरुष “मैं ब्रह्म की आज्ञानुसार उसका निमित्त मात्र बनकर 
काम कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं, इस प्रकार ब्रह्मार्पण करके 
सजझ्ग को छोड़कर कर्म करता है वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं 
होता, जिस प्रकार जल में रहता हुआ कमलपत्र? ! 
कारण यह कि वह “तत्त्ववित्‌' यथा “युक्त: है। पाप में प्रवृत्ति 
दो ही कारणों से होती है। एक अज्ञानी (असांख्य) होने से दूसरी 
व्यक्तिगत सुख में आसक्त होने से | किन्तु वह लोक-कल्याण में युक्त 
है तत्त्ववित्‌ है तथा सड़ छोड़ चुका है, अब लेप किधर से हो? 
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कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियरपि। 
योगिन: कर्म कुर्वन्ति सड़ूं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥ 
योगिन: कायेन मनसा बुद्धया केवलै: इन्द्रिय: अपि सड़ं 
त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कम कुर्वन्ति । 
योगी छोग शरीर से भोजनादि, मन से तर्क वितर्कादि, बुद्धि 
से कर्त्तव्या-कर्त्तव्य विवेचन तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों से पुस्तक-दर्शन, 
शास्त्र- श्रवण, आरोग्यकारक शीतादिस्पर्श, स्वास्थ्य-कारक मधुरादि 
रसज्ञान, स्फूर्त्तिदायक हविर्गन्धादि का आघ्राण, हाथ-पैर आदि कर्मेन्द्रियों 
से गुरु-सेवादि तथा अन्य कर्मेन्द्रियों से आरोग्य-वर्धक मरू-विसर्जनादि 
सब ही कर्म तो करते हैं, किन्तु एक तो यह कर्म वे लोग आत्मा 
की विशुद्धि के लिये करते हैं दूसरे उसके बदले में फल की आसक्ति 
छोड़कर करते हैं। 
इसका परिणाम यह है कि-- 
युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्रोति नैष्ठिकीम्‌ 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते॥ १२॥ 
युक्त कर्मफलमू्‌ त्यक्त्वा नैष्ठिकीं शान्तिम्‌ आप्रोति, अयुक्त: 
'फले सक्त: कामकारेण निबध्यते | 
कर्मयोगी फल-प्राप्ति के लिये हाय-हाय न करने के कारण स्थिर 
शान्ति प्राप्त करता है, इसके विपरीत योगरहित मनुष्य नाना प्रकार 
की कामनाओं में आसक्त होने के कारण कामना द्वारा बाँध लिया 
जाता है। 
सर्वकर्माणि मनसा संन्‍्यस्यास्ते सुर्ख वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌॥ १३॥ 
वशी देही सर्वकर्माणि मनसा संन्‍्यस्य नवद्दारे पुरे नैव कुर्वन्‌ 
न कारयन्‌ सुखम्‌ आस्ते। 
जिस देही ने अपने आपको वश में करके ब्रह्म में आधान कर 
लिया है--जो सर्वथा ब्रह्मार्पण हो चुका है, वह इस देह रूप नवद्ठार 
वाली नगरी में न कुछ करता है न करवाता है। सब कुछ फिर उससे 
ब्रह्म करवाता है, तब इस प्रकार वह सुखपूर्वक (इस नगरी में ) बसता है। 
परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान्‌ कर्त्ता बन जाता है। 
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न कर्तुत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु: । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४॥ 
प्रभु: लोकस्य न कर्तृत्वम्‌ न कर्माणि न कर्मफल-संयोगं 
सृजति स्वभावस्तु प्रवर्तते । 
मनुष्य स्वतन्त्र कर्त्ता है। इसलिये शुभाशुभ कर्मों का कर्त्तव्य न 
वह कर्म जो उसने करने के लिये अपने सामने रक्खे हैं न उन कर्म- 
फलों के साथ संयोग जिनसे प्रेरित होकर संसार काम कर रहा है, 
कोई भी इनमें से प्रभु ने नहीं रचा। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव 
है, जो संसार में चल रहा है, इसलिये अभ्यास द्वारा अपना अपना 
स्वभाव बदलना होगा, तब ही हम त्रह्मार्पण होकर ब्रह्म प्रेरणा से 
काम करेंगे। अभी तक तो कामनाओं की प्रेरणा से चलते हैं। 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चऔैव सुकृतं विभु:। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तवः॥ १५०॥ 
विभु: कस्यचित्‌ पापम्‌ न आदत्ते न एव सुकृतम्‌, ज्ञानम्‌ 
अज्ञानेन आवृतम्‌ तेन जन्तव: मुहान्ति। 
वह परमात्मा न तो किसी के पापों को अपने ऊपर लेता है 
न किसी के पुण्य छीनता है फिर भी लोग “परमात्मा हमारे पापों 
के बदले अवतार लेकर कष्ट भोगेगा अथवा हमारे अमुक मन्त्रोच्चारण 
से अमुक पुण्यात्मा के पुण्य नष्ट होकर वह भी नष्ट हो जायेगा! 
इस प्रकार के मिथ्याविश्वास में पड़े रहते हैं। हमारे सब पाप पुण्य 
का फल हमको ही भोगना है, परन्तु यह ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ 
है, इसलिये प्राणी मोह-जाल में फँस जाते हैं। 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन:। 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥ १६॥ 
येषाम्‌ तु आत्मन: तत्‌ अज्ञानमू ज्ञानेन नाशितम्‌ तेषाम्‌ परम्‌ 
ज्ञानम्‌ आदित्यवत्‌ प्रकाशयति। 
परन्तु जिनके आत्मा पर पड़ा हुआ वह अज्ञान का आवरण ज्ञान 
से नष्ट कर दिया जाता है उनको वह परम ज्ञान अर्थात्‌ आत्मा तथा 
परमात्मा के सम्बन्ध का ज्ञान सूर्य के समान स्वयम्‌ प्रकाशित हो 
जाता है। 
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तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: । 
गच्छन्त्यपुनरातृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषा: ॥ १७॥ 
तद्बुद्धय: तदात्मान: ततन्निष्ठा: तत्परायणा: ज्ञाननिर्धूत-कल्मषा: 
अपुनराकृत्तिम्‌ गच्छन्ति। 
हे अर्जुन! जो लोग इस मोह में फँस जाते हैं वे धर्म से निवृत्त 
तथा मोह की ओर आवृत्त हो जाते हैं, परन्तु परमात्मा का परम ज्ञान 
प्राप्त करके उसमें ही बुद्धि लगाए हुए तदात्मता प्राप्त किये हुए अर्थात्‌ 
दूढ़ निष्ठावाले लोग उसी को परम शरण समझकर जिस प्रकार तू 
क्षात्र धर्म को छोड़कर मोह की ओर झुक गया है इस प्रकार फिर 
कभी मोह मार्ग की ओर आवृत्त नहीं होते, क्योंकि ज्ञान से उनकी 
पाप-बुद्धि निर्धूत हो जाती है। 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव शवपाके च पण्डिता: समदर्शिन:ः ॥ १८ ॥ 
'पण्डिता: विद्याविनय-सम्पन्ने त्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि एवपाके 
च एवं समदर्शिनि: । 
हे अर्जुन ! परमात्मा के न्‍्यायदण्ड के सामने और अतएव न्याय- 
भक्त प्रभु-प्रेमी क्षत्रिय के सामने सब अपराधी समान हैं । विद्वान्‌ लोग 
न्याय करते समय विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता 
और कुत्तों के लिये भोजन पकाने वाले चाण्डाल इन सबको एक 
दृष्टि से देखते हैं। 
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिता: ॥ १९॥ 
येषां साम्ये मन स्थितम्‌ तै: इह एव सर्ग : जित:, ब्रह्म हि समम्‌ 
निर्दोषम्‌ तस्मात्‌ ते ब्रह्मणि स्थिता: । 
जिनका मन इस प्रकार निष्पक्षपात रूप से समान न्याय करने 
में स्थित है, उन्होंने इस लोक में ही सृष्टि-विजय कर लिया। ब्रह्म 
निष्पक्षपात तथा समदर्शी है, इसलिये उसका अनुकरण करने वाले 
भी ब्रह्म पर आश्रित हैं। 
न प्रहष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्प चाप्रियम्‌। 
स्थिरबुर्द्विसंमूढो त्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः॥ २०॥ 


५१८ श्रीमद्भगवद्गीता 


हा मा 


बहावित्‌ स्थिरबुद्द्धि: असम्मूढ: त्रह्मणि स्थित: प्रियम्‌ प्राप्य न 
प्रहष्येत्‌ अप्रियम्‌ प्राप्य चर न उद्विजेत्‌। 
हे अर्जुन ! परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखने वाला ब्रह्मवित्‌ 
न्याय करते समय प्रियवस्तु के उपहार आदि को प्राप्त करके फूले 
नहीं तथा कर्त्तज्य-पालन में अप्रिय काम करना पड़े तो ग्लानि न माने । 
उसे मोहरहित तथा स्थिर-बुद्धि होकर न्याय करना चाहिये (इसलिये 
स्थिर-बुद्धि होकर अन्याय के पक्षपाती भीष्म, द्रोणादि को मारने का 
अप्रिय कर्त्तव्य-पालन कर) । 
हे अर्जुन ! हर पदार्थ का एक बाह्य प्रभाव है और एक वैज्ञानिक 
परीक्षा द्वारा उसके गुण दोष बताने वाला परीक्षण तथा चिन्तन-जन्य 
सूक्ष्म ज्ञान है। जो मनुष्य नींबू के खट्टे स्वाद में आसक्त रहेगा, वह 
उसके उन गुण दोषों को किस प्रकार जानेगा, जिन्हें एक वैद्य अथवा 
रसायन-शास्त्र वेत्ता जानता है। बाह्य-स्पर्श-जन्य सुख का अनुभव 
इन्द्रियों में होता है, वैज्ञानिक-तत्त्वज्ञान-जन्य अथवा परोपकार-जन्य 
सुख अन्तरात्मा में । तू तो इस समय स्वजन-परित्राण-जन्य स्थूछ सुख 
में फँसा है, किन्तु न्‍्याय-रक्षार्थ दुष्ट-वध-जन्य सुख तो आत्मा ही 
में अनुभव किया जा सकता है, इसलिये सुन-- 
बाह्मस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २१॥ 
बाह्मस्पर्शेषु असक्तात्मा आत्मनि यत्‌ सुखम्‌ विन्दते सः 
बहायोगयुक्तात्मा अक्षयम्‌ सुखम्‌ अश्नुते । 
पदार्थों के बाह्य स्पर्श अर्थात्‌ इन्द्रिय-सन्निकर्ष-जन्य स्थूल ज्ञान 
में जो आसक्त नहीं रहता, वह जो सुख प्राप्त करता है, उस सूक्ष्म 
सुख-ज्ञान से वह मैं परमात्मा का शासन पूरा कर रहा हूँ, ऐसा अनुभव 
करता है और जब इस प्रकार उसका आत्मा बाद्य स्पर्शयोग से छूटकर 
बरह्ाययोग में समाहित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है तब अक्षय 
सुख के भण्डार ब्रह्म से युक्तात्मा होने के कारण वह अक्षय सुख 
पाता है। 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्त: कौन्तेय न तेषु रमते बुध:॥ २२॥ 
ये तु संस्पर्शजा भोगा: ते हि आद्यन्तवन्त: दुःखयोनय: एव 
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युधः तेषु न रमते। 
जो भोग इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष-जन्य हैं उनका क्योंकि आदि भी 
है और अन्त भी। इसलिये वे क्षणभज्भुर होने के कारण वियोग में 
अति दुः्खदायी होते हैं। बुद्धिमान्‌ उनमें नहीं रमता। 
शकक्‍्नोतीहव यःसोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्त: स सुखी नर: ॥ २३॥ 
यः शरीरविमोक्षणात्‌ प्राक्‌ हह एव काम-क्रोधोद्धवं वेगं 
सोढुम्‌ शकक्‍नोति स नरः युक्त: स सुखी । 
जो मनुष्य शरीर छूटने से पहिले इस संसार में काम क्रोध से 
उत्पन्न होने वाले वेग को रोकने में समर्थ होता है उसे ही युक्त जानना, 
वही सुखी होता है। 
योउन्तःसुखो न्‍्तरारामस्तथान्तज्योतिरिव यः। 
स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोडधिगच्छति॥ २४॥ 
य:ः अन्तःसुख: य: अन्तराराम: तथा य:ः अन्तर्ज्योति: एव स 
योगी ब्रह्मभूत: त्रह्मनिर्वाणम्‌ अधिगच्छति। 
जो मनुष्य सुख अन्दर ही दूँढता है, जिसका विश्रान्ति धाम अन्दर 
ही है तथा जिसे अन्दर ही ज्योति प्राप्त होती है वह योगी, जिस 
प्रकार अग्रि-प्रविष्ट छोह-गोलक अग्रिमय हो जाता है, जिस प्रकार 
सूर्य-प्रतिबिम्बित दर्पण सूर्य-भाव को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार 
बह्मभूत होकर ब्रह्मनिर्वाण पाता है। 
लभन्ते ब्रहानिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मषा:। 
छिन्नद्वैधा यतात्मान: सर्वभूतहिते रता:॥ २०॥ 
क्षीणकल्मषा: छिन्नद्वैधा: यतात्मान: सर्वभूतहिते रता: ऋषय: 
बहानिर्वाणम्‌ लभन्ते। 
जिन की पाप-बुद्धि क्षीण हो चुकी है, द्वैध अर्थात्‌ संशय छिलन्न 
हो चुके हैं, अपने आप जिन्होंने वश में कर लिया है, वे प्राणि- 
मात्र के हित में लगे हुए ऋषि ब्रह्म-निर्वाण को प्राप्त होते हैं, क्योंकि 
सर्वभूत-हित में रति उन्हें सर्वभूत-शरण्य भगवान्‌ से नित्य सम्बन्ध 
करा देती है। 


मो श्रीमद्भगवद्गीता 

कामक्रोधवियुक्तानां यत नां यतचेतसाम्‌। 

अभितो ब्रह्ानिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌॥ २६॥ 

काम-क्रोध विमुक्तानां यतच्चेतसां विदितात्मनाम्‌ यतीनाम्‌ 
अभितो ब्रहानिर्वाणं वर्तते । 

जो काम क्रोध से छूट गए हैं, जिनका चित्त वश में है, जिन्होंने 
आत्मा को पहिचान लिया है, उन यतियों के ही सामने ब्रह्म निर्वाण 
उपस्थित होता है। 

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो: । 

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ॥ २७॥ 

बाह्मान्‌ स्पर्शान्‌ बहिः कृत्वा चश्षु: च भ्रुवो: अन्तरे ( कृत्वा ) 
नासाभ्यन्तरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा। 

बाह्य स्पर्शों को बाहिर रोक कर नेत्र को दोनों भौहों के बीच 
एकाग्र करके (अति गम्भीर चिन्तन की यही मुद्रा है) और नाक 
के बीच चलने वाले प्राण तथा अपान को सम करके। 

यतेन्द्रियमनोबुद्द्विर्मुनिर्मोश्षपरायण: । 

विगतेच्छाभयक्रोधो यः: सदा मुक्त एव सः॥ २८ ॥ 

यतेन्द्रियमनोबुदर्द्धि: मोक्षपरायण: विगतेच्छा- भय-क्रोधो यः 
मुनि: स सदा मुक्त: एव। 

ऊपर जो योगाभ्यास की प्रक्रिया बताई है, उसके द्वारा जिसने 
इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि को वश में कर लिया है, जो आसक्ति से 
मोक्ष को अपना अन्तिम ध्येय समझता है, जिसकी सर्वभूत-हित के 
अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं, दुष्टकर्म से भय के अतिरिक्त भय नहीं 
तथा अपने अपराधों के अतिरिक्त क्रोध नहीं, ऐसा जो मुनि है सो 
सदा मुक्त ही है। 

हे अर्जुन! आज इस युग में मेरे सहस्त्रों अनुयायी हैं उनमें तू 
भी एक है (भक्तोडसि मे सखा चेति ४-३) । वे देंखे कि मैं कितना 
सुखी हूँ और कितनी शान्ति मुझे प्राप्त है, इससे उनका उत्साह बढ़ेगा 
और उन्हें भी वह शान्ति प्राप्त हो जायेगी, इसलिये कहता हूँ-- 

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहे श्वरम्‌ | 

सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥ २९॥ 


पद्चमो< ध्याय : १५२१ 


जी जम 


माम्‌ यज्ञ तपसाम्‌ भोक्तारं सर्वक्ोकमहेश्वरम्‌ सर्वभूतानां सुहदम्‌ 
ज्ञात्वा शान्तिमृच्छति । 

मैं अपने यज्ञ और तपों का फल इसी लोक में प्राप्त कर रहा 
हूँ। आज के जितने भी लोक-नायक हैं, मैं उनका महानायक हूँ। 
यह लोकनायकता मुझे इसीलिये प्राप्त हुई है कि मैं प्राणि-मात्र का 
सुहद्‌ हूँ, इस प्रकार मेरे हदय की शान्ति को देखकर वे भी प्राणि- 
मात्र के हितैषी बनकर अनासक्ति-योग से शान्ति प्राप्त कर सकेंगे। 
जो भी इस मार्ग से चलता है, वह शान्ति पाता है। 


इति पज्चमो<5 ध्याय: 


(छ/99५४277?प59/(४०५ 


अथ षष्ठो5ध्याय: 


श्री भगवानुवाच 
अनाशञ्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। 
स संनन्‍्यासी चर योगी च्व न निरग्निर्न चाक्रिय:॥ १॥ 
यः कर्मफलम्‌ अनाशञ्रितः कार्यम्‌ कर्म करोति स संन्‍्यासी च 
योगी च न निरग्रमि: न च अक्रियः । 
कर्मयोग में तीन भाग हैं शुभ कर्मों को करना, अशुभ कर्मों 
को न करना यह कर्मयोग की पहिली सीढ़ी है। फिर वे शुभ कर्म 
दो प्रकार के हैं--एक सकाम, दूसरा निष्काम। निष्काम शुभ कर्म 
यह पूरा कर्म-काण्ड है। अग्रि का अर्थ है लोक-कल्याण के लिये 
कार्य करने का ब्रत। उस ब्रत को फल-कामना से निभाना सकाम 
कर्म-काण्ड है, निष्काम भाव से करना संनन्‍्यास-युक्त योग है । इसीलिये 
कहा कि कर्मफल के आश्रय न रहकर जो करणीय कर्म करता है, 
वह संनन्‍्यासी भी है योगी भी। एक मनुष्य ने शुभ ब्रत धारण किया 
तो वह अग्रियुक्त है, परन्तु यदि को दिन रात ब्रत का स्मरण ही 
करता रहे, अग्निहोत्रादि नाटकों में ही लगा रहे, उन उपदेशों पर 
आचरण कुछ न करे, वह क्रियावियुक्त है । फिर वह अग्नि भी निष्काम 
हो तथा क्रिया भी साथ हो तब वह संनन्‍्यासी भी है, योगी भी । अग्निहीन 
तथा क्रियाहीन न संन्‍्यासी है न योगी । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि सबसे पहिले कार्याकार्य-विवेक आवश्यक है। इसलिये कर्म 
के साथ * कार्यम्‌ ” यह विशेषण लगाया गया | सकामता और निष्कामता 
का प्रश्न उनके पश्चात्‌ उपस्थित होता है, निष्कर्ष यह है कि-- 
१. अकार्य कर्म कभी न करना। 
२. कार्य कर्म सकाम होकर भी करना। 
३. कार्य कर्म निष्काम भाव से करना। यह सर्वश्रेष्ठ अवस्था 
है। 
यं संन्‍्यासमिति प्राहुयोंगं तं विद्द्धि पाण्डव। 
न हासंनन्‍्यस्तसंकल्पो योगी भवति कशछचन॥ २॥ 
है पाण्डव यं संनन्‍्यासम्‌ इति प्राहु:ः तम्‌ योगम्‌ विद्द्धि नहि 


जी 


असंन्यस्त-संकल्प: कशएचन योगी भवति। 

हे पाण्डव ! जिसे “संन्यास” ऐसा कहते हैं उसे ही तुम योग 
जानो, क्‍योंकि योगी का अर्थ है निरुद्ध-चित्त-वृत्ति और चत्तिवृद्धि- 
निरोध तब तक सम्भव नहीं जब तक विश्षेपादि के मूल फल की 
कामना को प्रभु-अर्पण करके फल-प्राप्ति की व्याकुछता को नष्ट न 
कर दिया जाय। 

आरूुरू क्षोमुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । 

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते॥ ३॥ 

योगम्‌ आरुरुक्षो: मुने: कर्म कारणम्‌ उच्यते तस्य एव 
योगारूढस्य शम: कारणम्‌ उच्यते। 

हे अर्जुन ! संन्यास की असली परीक्षा फल-प्राप्ति पर होती है। 
जब तक मनुष्य फल तक नहीं पहुँचता किन्तु ध्येय-प्राप्ति के शिखर 
पर चढ़ने की इच्छा रखता है तब तक उसके लिये ध्येय-प्राप्ति के 
लिये कर्म करना आवश्यक है, किन्तु ध्येय-प्राप्ति पर फल-प्राप्ति भी 
साथ ही होती है। तब अपने को सम्भालना कठिन होता है। उस 
समय शम उसे काम देता है। एक चतुर वैद्य एक आसाध्य समझे 
जाने वाले रोगी की चिकित्सा में लगा हुआ है, रोगी रोग-मुक्त हो 
गया। अब मान लीजिये कि वह रोगी से किसी फल की इच्छा नहीं 
रखता किन्तु ध्येय-प्राप्ति अर्थात्‌ रोगी की रोग-मुक्ति से जो कीर्ति, 
अर्थ-लाभ, मित्र-सम्प्रास्ति आदि नाना फल उस पर स्वयम्‌ टूट-टूटकर 
बरसते हैं उनका बोझा सहन करने के लिये उसे शम-शक्ति की अपेक्षा 


होती है। (छ/0990477?प7509(99५४ 


अब वह शम किस प्रकार प्राप्त होता है सो आगे कहते हैं-- 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते। 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४॥ 
यदा हि न इन्द्रियार्थेषु अनुषज्जते न कर्मसु ( अनुषज्जते ) तदा 
सर्वसंकल्प-संनन्‍्यासी योगारूढ: उच्यते । 
जिस प्रकार भूख मिट जाने पर भोज्य पदार्थों का थाल भरा 
हुआ सामने पड़ा हो तो भी खाने की इच्छा नहीं होती । इसी प्रकार 
पूर्वोक्त ब्रह्म-निर्वाण पाने वाले के सब सद्छकूल्प सब प्रकार की भूख 
(शरीर-यात्रा के अतिरिक्त ) मिट जाती है वह आप्त-काम हो जाता 


5 + री पर सील लि कक लक पी लक श्रीमद्भगवद्गीता 
है। इस सर्व-सह्लल्प-संन्यास का ही नाम शम है। इसको प्राप्त हो 
जाने वाले पुरुष को उस समय योगारूढ़ कहते हैं। 
हे अर्जुन! आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु के द्वारा 
सुख पाने की इच्छा अन्ततोगत्वा परावलम्बन-परतन्त्रता ही तो है, 
इस प्रकार की परतलन्त्रता में फँसा हुआ मनुष्य किसी न किसी तुच्छ 
वस्तु के सामने गिड़गिड़ाता है, यह गिड़गिड़ाने की अवस्था समाप्त 
होनी चाहिये। 
उद्दरेदात्मना5 5त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌। 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन:॥ ५॥ 
आत्मानम्‌ आत्मना उद्द्वरेत्‌ आत्मानं न अवसादयेत्‌ | हि आत्मा 
एवं आत्मन: बन्धु: आत्मा एव आत्मन: रिपु। 
इसलिये इस दीनता से बचने के लिये अपना उद्धार अपने बल 
से करें। अपने आपको भोग-वासना के वश में होकर कभी जड़ 
पदार्थों के सामने नीचा न दिखावे । मनुष्य का अपना आप ही उसका 
बन्धु है और अपना आप ही उसका शत्रु है। 
बन्धुरात्मा55त्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शात्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुव॒त्‌॥ ६॥ 
येन आत्मना एवं आत्मा जितः तस्य आत्मन:ः आत्मा बनन्‍्धु: 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे आत्मा एव शत्रुवत्‌ वर्त्तेत। 
जिसने अपने आप के द्वारा जड़ पदार्थों से छड़कर उन्हें परास्त 
करके अपने आपको जीत लिया है उसका इस युद्ध में अपना आप 
ही बन्धु है और जब जड़ पदार्थ जो आत्मा नहीं है आत्मा के साथ 
शत्रु का बर्त्ताव कर रहा होता है, उस समय वास्तव में अपना आप 
ही अपना शत्रु होता है। लोग प्राय: कहते हैं कि मैं तो इस गन्दे 
स्थान में नहीं जाता था। आँखें मुझे घसीट कर ले गईं। वे यह भूल 
जाते हैं कि जड़ आँखों की क्या मजाल कि चेतन को घसीट कर 
ले जावें। बैरन आँखें नहीं अपनी विषयासक्ति है। 
जितात्मन: प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। 
शीतोष्णसुख-दुःखेषु तथा मानापमानयो: ॥ ७॥ 
जितात्मन: प्रशान्तस्य शीतोष्णसुखदु:खेदु तथा मानापमानयो: 
परमात्मा समाहित: । 


मी आ 


जिसने अपने आपको इन्द्रियों की दासता से छुड़ा लिया है, उसका 
चित्त प्रशान्त रहता है और जिस प्रकार स्थिरदर्पण में सूर्य का प्रतिबिम्ब 
भी स्थिर और स्पष्ट दीखता रहता है, इसी प्रकार प्रशान्त चित्त में 
शीतोष्ण, सुख-दुःख, मानापमान आदि सब द्वन्द्दों के बीच एकरस 
परमात्मा का आनन्द एकाग्र समाहित रूप से प्रतिफलित होता है। 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय:। 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्मकाउचन: ॥ ८ ॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा विजितेन्द्रिय: कूटस्थ: समलोष्टाशम-काझ्जनः 
योगी युक्त: इति उच्यते | 
जिसकी तृप्ति का साधन उसके अन्दर ही उपस्थित है अर्थात्‌ 
नानाविध ज्ञान प्राप्त करना तथा उस पर विविध चिन्तन द्वारा उसे विज्ञान 
रूप देना; किंच उसमें चित्त एकाग्र होने से जिसकी इन्द्रियाँ वश में 
रहती हैं तथा जो ज्ञान के परम शिखर भगवान्‌ में सदा स्थित रहता 
है। जिसके लिये मिट्टी का ढेला, पत्थर तथा सोना सब एक समान 
तुच्छ हैं। इस अवस्था को पहुँचा हुआ योगी युक्त कहल्शता है, उसे 
किसी जड़ पदार्थ के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। 
सुहन्समित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साथधुष्वपि चर पापेषु समबुदर्द्धर्विशिष्यते ॥ ९ ॥ 
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुषु पापेषु अपि चऋ 
समबुदर्द्धि: विशिष्यते। 
हितैषी, मित्र, शत्रु, उदासीन, दो के बीच में विवाद-निर्णेता 
मध्यस्थ, दुनिया भर का द्वेष का पात्र (जो हम से द्वेष करे वह शत्रु 
तथा हम जिससे द्वेष करें वह द्वेष्य कहाता है) बन्धु, सज्जन तथा 
पापी इन सबके प्रति जिसकी हितकामना बुद्धि एक समान है वह 
विशिष्ट योगी है। 
साधना का स्थान-- 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: ॥ १०॥ 
रहसि स्थित: एकाकी यतचित्तात्मा निराशी: अपरिग्रह: योगी 
आत्मानम्‌ सततम्‌ युद्जीत । 


मम श्रीमद्भगवद्गीता 
एकान्त में स्थित, अकेला, चित्त और आत्मा को वश में किये 
हुए, कामना रहित, सामग्री के बोझ से रहित योगी अपने आपको 
सदा एकाग्र करता रहे। 
शुच्ौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन:। 
नात्युच्छितं नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ ११॥ 
शुचौ देशे आत्मनः न अत्युच्छितं न अतिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ 
स्थिरम्‌ आसनम्‌्‌ प्रतिष्ठाप्य । 
पवित्र स्थान में सबसे नीचे वस्त्र उस पर मृगचर्म और उसके 
ऊपर कुशासन बिछाकर न अत्यन्त ऊँचा न अत्यन्त नीचा इस प्रकार 
का स्थिर आसन जमा कर। 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय:। 
उपविश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२॥ 
तत्र आसने उपविश्य यतचित्तेन्द्रियक्रिय: मन: एकाग्रम्‌ कृत्वा 
आत्मविशुद्धये योगं युख्ज्यात्‌ । 
फिर वहाँ उस आसन पर बैठकर चित्त और इन्द्रियों की क्रिया 
वश में करके आत्म-शुद्धि के लिये योग की साधना करे। 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचर्ल॑ स्थिर: । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्‍्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌॥ १३॥ 
कायशिरोग्रीवम्‌ समं अचल धारयन्‌ स्थिर: ( भूत्वा ) दिशः 
अनवलोकयन्‌ च स्व॑ नासिकाग्रं सम्प्रध्ष्य । 
शरीर, सिर और ग्रीवा को एक समान अर्थात्‌ आगे वा पीछे 
झुका न हो इस प्रकार निश्चल धारण करता ई स्थिर होकर चारों 
ओर दिशाओं को न देखता हुआ अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि 
स्थिर करके-- 
प्रशान्तात्मा विगतभीब्रहाचर्यत्रते स्थित: । 
मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर:॥ १४॥ 
युक्त: प्रशान्तात्मा विगतभी: ब्रह्मचारिब्रते स्थित: मन: संयम्य 
मच्चितः मत्पर: आसीत। 
युक्त पुरुष प्रशान्तात्मा रहे । किसी से डरे नहीं । ब्रह्मचारि-ब्रत 
का पालन करे और मन को संयम में करके मेरा अनुयायी सदा इस 


आम 


बात में चित्त लगावे कि मैंने किस प्रकार प्रभु-भक्ति से शान्ति तथा 
निर्भयता प्राप्त की है और मैं जिस प्रकार कर्त्तव्य-पालन में तत्पर हूँ, 
वैसे ही मेरा अनुकरण करने में तत्पर हो जाय। 

युज्जन्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानस: | 

शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥ १५॥। 

एवं सदा आत्मानं युद्सजन्‌ नियतमानसः योगी निर्वाणपरमां 
मत्संस्थाम्‌ शान्तिम्‌ अधिगच्छति। 

इस प्रकार अपने आपको सदा समाहित करता हुआ मन को 
वश में करने वाला योगी उस शान्ति को प्राप्त कर छेता है जो योग- 
साधन द्वारा मेरे अन्दर विद्यमान है और अन्त में उसे निर्वाण-रूप 
अन्तिम ध्येय की प्राप्ति होती है। 

नात्यश्नतस्तु योगोउस्ति न चैकान्तमनएनता: । 

न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन॥ १६॥ 

हे अर्जुन! अत्यशनत: तुयोग: न अस्ति न च एकान्तम्‌ अनएनत: 
( योग: अस्ति ) न च अति-स्वप्रशीलस्य ( योग: अस्ति ) जाग्रत: 
चन एवं योग: अस्ति। 

हे अर्जुन! अत्यन्त खाने वाले को योग सिद्ध नहीं होता और 
बिलकुल खाना परित्याग करने वाले को भी योग सिद्ध नहीं होता। 
रात दिन सोते रहने वाले को भी योग सिद्ध नहीं होता तथा सदा 
जागते रहने वाले को भी योग सिद्ध नहीं होता। 

युक्ताहारविहारस्य॒युक्तच्ेष्टस्य कर्मसु। 

युक्तस्वप्नावबो धस्य योगो भवति दुःखहा॥ १७॥ 

युक्ताहारविहारस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य युक्तस्वप्रावबोधस्य योग: 
दुःखहा भवति। 

जिसका आहार विहार युक्तियुक्त हो जिसकी कर्म चेष्टाएँ 
युक्तियुक्त हों । विशेष कर जिसका सोना तथा जागना युक्तियुक्त हो, 
उसी के लिये योग-माग दुःखनाशक सिद्ध होता है। 

यदा विनियतं वित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ १८॥ 

यदा चित्त विनियतम्‌ आत्मनि एव अवतिष्ठते सर्वकामेभ्य: 


१२८ श्रीमद्भगवद्गीता 


निःस्पृहः तदा युक्त: इति उच्यते। 
जब चित्त वश में आया होने पर आत्मा के ही शासन में खड़ा 
रहता है, उस समय सम्पूर्ण कामनाओं से निस्पृह्ठ मनुष्य “युक्त: इस 
प्रकार कहल्छाता है। 
यथा दीपो निवातस्थो नेड्गते सोपमा स्मृता। 
योगिनो यतचित्तस्य युञड्जतो योगमात्मन:॥ १९॥ 
यथा निवातस्थ: दीप: न इड्भगते यतचित्तस्य आत्मन: योगं 
युद्धतः योगिन: सा उपमा स्मृता। 
जिस प्रकार वायु के झोंके से सुरक्षित स्थान में रखा हुआ दीपक 
किंचित्‌ मात्र भी काँपता नहीं बस चित्त वश में करने वाले आत्मा 
को समाधि में लगाने वाले योगी के लिये वही आदर्श है। 
इसी श्लोक के भाव को लेकर शिवलिंग की कल्पना की गई 
है--न इज्गभते काँपता नहीं। चञ्लछता नहीं करता यही भाव दिखाने 
के लिये वह पत्थर का बना दिया गया है देखिये तो दृष्टान्त कितना 
सुन्दर है । पवन में ज़रा-सा भी वेग आने पर दीप शिखा में भी अवश्य 
कम्पन होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म काम क्रोधादि के विकार 
से आन्तरिक दीप-शिखा में अवश्य सूक्ष्मातिसूक्ष्म कम्पन होता है। 
प्राणायाम द्वारा उसे स्थिर करने से आन्तरिक दीप-शिखा स्थिर हो 
जाती है। यही इस दृष्टान्त की सुन्दरता है। 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया। 
यत्र चैवात्मना55त्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥ २०॥ 
यत्र योगसेवया निरुब्द्रम्‌ चित्तम्‌ उपरमते यत्र च एव आत्मनि 
आत्मना आत्मानम्‌ पश्यन्‌ तुष्यति। 
जहाँ योगाभ्यास द्वारा निरुद्ध चित्त मंजिल पर पहुँच गया ऐसा 
अनुभव करता है। जहाँ अपने अन्दर अपने आपको अथवा परमात्मा 
को देखता हुआ सन्तुष्ट होता है। 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्द्वग्राह्ममतीन्द्रियम्‌। 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितशचलति तत्त्वतः॥ २१॥ 
यत्‌ तत्‌ आत्यन्तिकम्‌ अतीन्द्रियम्‌ बुर्द्विग्राह्मम्‌ सुखम्‌ वेत्ति यत्र 
च एवं स्थितः अयं तत्त्वतः न चलति। 


वह जो एक रस रहने वाला, इन्द्रियों की ग्रहण-शक्ति पर बुद्धि- 
ग्राह्मय सुख है, जिसको योगी जानता है और जिस सुख में स्थित 
होकर भी तत्त्वज्ञान से विचलित नहीं होता। 
ये लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणा5डपि विचाल्यते ॥ २२॥ 
यम्‌ लब्ध्वा च॒ ततः अधिक अपरम्‌ लाभं न मन्यते यस्मिन्‌ 
स्थित: गुरुणा अपि दुःखेन न विचाल्यते। 
जिस सुख को पाकर योगी यह अनुभव करता है कि इससे 
बड़ा लाभ अब मुझे कोई नहीं मिल सकता, जिस सुख की अनुभूति 
से मनुष्य को भारी से भारी दुःख भी विचलित नहीं कर सकता। 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोग-वियोगं योगसंज्ञितम्‌। 
स निहछचयेन योक्तव्यो योगो उनिर्विण्णचनेतसा ॥ २३ ॥ 
तम्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं विद्यात्‌, स योगः 
निर्विष्णचेतसा निएचयेन योक्तव्य: । 
उस दुःख-स्पर्श-मात्र से वियोग का नाम योग है, इस प्रकार 
जाने | उस वैराग्यवान्‌ चित्त वाले को उस योग का निश्चय से अभ्यास 
करना चाहिये। 
संकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषत: | 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्‍ततः॥ २४॥ 
संकल्पप्रभवान्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ अशेषतः त्यक्त्वा इन्द्रियग्रामं 
समनन्‍्ततः मनसा एव विनियम्य | 
'फल की कामना से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को निःशेष 
रूप से छोड़कर तथा इन्द्रिय-समूह की विषय-वासना उत्पन्न होने 
से पहिले ही मन के द्वारा रोक कर। 
शनै:शनैरुपरमेद्‌ बुब्द्या धृतिगृहीतया। 
आत्मसंस्थं मन: कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥। २०॥ 
धृतिगृहीयता बुद्धया शनै: शनै: उपरमेत्‌ । मन: आत्मसंस्थितं 
कृत्वा किंचित्‌ अपि न चिन्तयेत्‌ । 
धैर्य से सम्भाली हुई बुद्धि से धीरे-धीरे शान्ति प्राप्त करे। मन को 
अपने वश में करके कुछ भी चिन्तन न करे अर्थात्‌ शून्यता छावे। 


न श्रीमद्भगवद्गीता 

यतो यतो निरुच्चरति मनएचज्चलमस्थिरम्‌। 

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌॥ २६॥ 

अस्थिरम्‌ चञ्ललम्‌ मन: यत:ः यतः निशएचरति एतत्‌ ततः ततः 
नियम्य आत्मनि एव वशम्‌ नयेत्‌। 

अपनी अस्थिरता के कारण यह चञझ्बल मन जिधर निकल कर 
भागे उधर-उधर से इसे पकड़कर आत्मा ही में वश में लावे। 

प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 

उपैति शान्तरजसं ब्रह्म भूतमक ल्मषम्‌॥ २७॥ 

एनमू्‌ हि प्रशान्तमनसं शान्तरजसम्‌ ब्रह्मभूतम्‌ अकल्पषम्‌ योगिनम्‌ 
उत्तमम्‌ सुखम्‌ उपैति। 

इस योगी का जब मन शान्त हो जाता है तथा सूर्य-प्रतिबिम्बित 
दर्पण के समान ब्रह्माभिमुख होने से वह दोष-रहित ब्रह्मभाव को 
प्राप्त हो जाता है, उस समय फल-प्राप्ति के निमित्त इधर उधर दौड़ानेवाले 
रजो-गुण के शान्त हो जाने के कारण उसे उत्तम सुख प्राप्त होता है। 

युज्जन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मष:। 

सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥ 

एवं सदा आत्मानं युज्जन्‌ विगत-कल्मष: योगी सुखेन अत्यन्तं 
सुखम्‌ त्रह्मसंस्पर्शम्‌ अश्नुते । 

इस प्रकार अपने आपको योगाभ्यास में लगाता हुआ योगी 
कल्मष-रहित होकर बड़ी सुगमता से उस अत्यन्त सुख को पाता 
है, जिसे ब्रह्म--संस्पर्श कहते हैं। इन्द्रियों के विषयों से स्पर्श द्वारा 
उत्पन्न सुख इन्द्रिय-संस्पर्श-सुख कहलाता है, किन्तु आत्मा का 
परमात्मा के साथ अतीन्द्रिय सम्पर्क ब्रह्म-संस्पर्श कहल्छाता है। इसे 
योगी पूर्वोक्त विधि से सुख से पा लेता है। 

सर्व भूतस्थमात्मानं सर्व भूतानि चात्मनि। 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन:॥ २९॥ 

योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन: आत्मानं सर्वभूतस्थम्‌ सर्वभूतानि 
च आत्मनि ईक्षते। 

योग से अपने को वश में करने वाला योगी क्‍योंकि जीव- मात्र 
में समदर्शी हो जाता है, इसलिये प्राणि-मात्र की सेवा में अपने आपको 


लगा हुआ और प्राणि-मात्र के दुःख को अपने में अनुभव करता 
है। 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च से न प्रणश्यति ॥ ३०॥ 
यः सर्वत्र माम्‌ पश्यति सर्वम्‌ चर मयि पश्यति तस्य अहम्‌ न 
प्रणश्यामि स च से न प्रणश्यति। 
हे अर्जुन! मैं तो मर जाऊँगा, किन्तु मैं प्राणि-मात्र की सेवा 
में लगा हूँ तथा इस युग के सब लोग मेरे आश्रित हैं। इस प्रकार 
जो भी प्राणि-मात्र की सेवा के लिये सर्वत्र पहुँचेगा तथा सब प्राणी 
जिस जिसके आश्रय होंगे उसने मेरे अनश्वर रूप को पा लिया। इस 
प्रकार से मेरा अनुकरण करने वालों के लिये मैं कभी नष्ट नहीं होऊँगा 
और वे मेरे लिये कभी नष्ट नहीं होंगे। 
अगले श्छोक में यह आशय बिलकुल स्पष्ट हो गया है। 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: | 
सर्वथा वर्तमानोडपि स॒ योगी मयि वर्तते॥३१॥ 
यः एकत्वम्‌ आस्थित: सर्वभूतस्थितम्‌ माम्‌ भजति स योगी 
सर्वथा वर्तमान: अपि मयि वर्तते। 
प्राणि-मात्र को सुख दुःख का अनुभव एक-सा होता है। इस 
एकता को जानकर जो मुझे प्राणि-मात्र की सेवा में उपस्थित समझकर 
मेरा भजन करता है अर्थात्‌ मेरी अनुकरण रूप सच्ची सेवा करता 
है वह योगी किसी अवस्था में भी क्‍यों न हो वह मुझ पर आश्रित 
है क्योंकि अनुकरण ही भक्ति का सच्चा चिह्न है। 
अगले श्लोक में तो भाव इतना स्पष्ट हो गया है कि सन्देह 
का स्थान ही नहीं रहा। 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति यो्र्जुन। 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२॥ 
हे अर्जुन! यः: आत्मौपम्येन सर्वत्र सुखं यदि वा दुःखम्‌ सम 
'पश्यति स योगी परमः मतः। 
हे अर्जुन! जो अपने आपको उपमान रखकर अर्थात्‌ जैसा सुख 
दुःख मुझे होता है ऐसा ही सबको होता है यह समझकर समभाव 


5.० अत लकी रस न कर लत अल तक तक जल आमदभगलदगीता 
से सबकी सेवा करता है उसे परम योगी माना गया है । मैं यही समदर्शी- 
भाव योगी कहलाता हूँ और शान्ति प्राप्त कर चुका हूँ, जो भी इस 
मार्ग से चलता है “स मयि वर्तते' वह मुझ में रहता है। 
अर्जुन उवाच 
योअयं योगस्त्वया प्रोक्त: साम्येन मधुसूदन। 
एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌॥ ३३ ॥ 
हे मधुसूदन! यः अयम्‌ साम्येन योग: त्वया प्रोक्त: अहम्‌ 

( मनसः ) चंचलत्वात्‌ एतस्य स्थिराम्‌ स्थितिम्‌ न पश्यामि। 


समलोष्टाश्मकाझन : (८) 
समजबुद्धिर्विशिष्यते (९) 
सम॑ं कायशिरोग्रीवं धारयन्‌ (१३) 
सर्वत्र समदर्शन: (२९) 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति (३२) 
हे मधुसूदन ! आपने ५ स्थलों पर सम शब्द द्वारा जिस साम्य- 
योग की ओर निर्देश किया है वह जमेगा कैसे, मन तो चञ्जल है। 
प्रति-क्षण इसकी राग-द्वेष की मात्रा बदछूती रहती है। इस विषम 
मन से साम्य-योग किस प्रकार प्राप्त होगा। मुझे तो इस योग की 
स्थिति डाँवाडोल प्रतीत होती है। 
अंचल हि मन: कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दूढम्‌। 
तस्याहं निग्रह॑ मन्‍ये वायोरिव सुदुष्करम्‌॥ ३४॥ 
है कृष्ण! मन: हि चंचलं बलवत्‌ दूढम्‌ प्रमाथि ( चर वर्त्तते ) 
तस्य निग्रहम्‌ अहम्‌ वायो: इव सुदुष्करम्‌ मन्ये। 
हे कृष्ण! मन क्‍योंकि बड़ा चञ्लल है बड़ी ज़बरदस्त शक्ति से 
मनुष्य को बिलो डालता है, इसलिये उसका निग्रह मुझे ऐसा ही अति 
कठिन दीखता है, जैसे वायु का निग्रह। 
श्री भगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहँ चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण अत गृह्मते॥ ३५॥ 
हे महाबाहो ! मन: असंशयम दुर्निग्रहम्‌ चलम्‌, तु हे कौन्तेय! 
अभ्यासेन बैराग्येण च गृह्मते । 
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हे महाबाहो ! मन बड़ा चंचल है, बड़ी कठिनता से वश में आता 
है, इसमें कोई संशय नहीं, किन्तु हे कौन्तेय ! निरन्तर अभ्यास तथा 
बुराई के प्रति बैराग्य से यह अवश्य वश में आता है। 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शक्योअ<्वाप्तुमुपायत: ॥ ३६॥ 
असंयतात्मना योग: दुष्प्राप: इति मे मति: वश्यात्मना यतता 
तु उपायतः अवासुं शक्‍्य: । 
जिसने अपने मन का संयमन नहीं किया उसके लिये योग प्राप्त 
करना दुष्कर है। ऐसा मेरा विश्वास है, किन्तु जिसने कम से कम 
अपने आपको इतना वश में कर लिया हो कि वह सच्चे हृदय से 
प्रासि के लिये यत्र करे वह उपाय द्वारा योग-साधन को प्राप्त कर 
सकता है। 
अर्जुन उवाच 
अयति: श्रबद्धयोपेतो योगाच्यलल्ितमानस: | 
अप्राप्य योगसंसिदिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
हे कृष्ण! अश्रबद्धया उपेत: योगात्‌ चलितमानस: अयतिः 
योगसंसिद्द्धिम अप्राप्य काम्‌ गतिम्‌ गच्छति? 
हे कृष्ण! जो श्रद्धावान्‌ हो किन्तु चग्लकतावश उसका मन योग 
से विचलित हो जाय, ऐसा अजितेन्द्रिय मनुष्य योग-सिद्धि न पाकर 
किस गति को प्राप्त होता है। 
कच्चिन्नो भयवि श्रष्टश्छिन्ना भ्रमिव नएयति। 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण: पशथ्चि॥ ३८ ॥ 
हे महाबाहो ! कच्चित्‌ बत्रह्ण: विमूढ: अप्रतिष्ठ: छिन्नाभ्रम्‌ इव 
उभयविश्रष्ट: न नश्यति? 
हे महाबाहो ! कहीं प्रभु-भक्ति की राह में भटका हुआ बेठिकाना 
होकर फटे बादल के समान दोनों घरों से बेघर होकर नष्ट तो नहीं 
हो जाता। 
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषत:। 
त्वदन्य: संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्मयते॥ ३९॥ 
है कृष्ण! एतत्‌ मे संशयम्‌ अशेषत: छेत्तुम्‌ अहंसि त्वद्‌ अन्य: 


रा श्रीमद्भगवद्गीता 
अस्य संशयस्य छेत्ता न हि उपपद्यते। 
हे कृष्ण ! आपके लिये मेरे इस संशय को निःशेष रूप से काटना 
उचित है, आप से अतिरिक्त मुझे इस संशय का काटने वाला नहीं 
जँचता। 
श्री भगवानुवाच 
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 
नहि कल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
हे पार्थ! तस्य न एवं इह न अमुत्र विनाश: विद्यते, हे तात! 
कश्चित्‌ कल्याणकृत्‌ दुर्गतिम्‌ न हि गच्छति। 
हे पार्थ! न उसका इस लोक में नाश होता है, न परलोक में । 
हे तात ! कल्याणमार्ग पर चलनेवाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। 
प्राप्प पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती: समा: । 
शुच्ीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोडशिजायते ॥ ४१२॥ 
योगकश्रष्ट:पुण्यकूृताम्‌ लोकानू्‌ प्राप्य ( तत्र ) शाश्वती: समा: 
उषित्वा शुच्चीनां श्रीमतां गेहे अभिजायते। 
योगगश्रष्ट पुरुष (यदि इस जन्म में योगश्रष्ट हो भी गया तो) 
मृत्यु के पश्चात्‌ पुण्यात्माओं के छोक में जन्म लेकर निरन्तर चिरकाल 
तक वहाँ रहकर पवित्र श्रीसम्पन्न लोगों के घर में जन्म पाता है। 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। 
एतदिद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌॥ ४२॥ 
अथवा धीमताम्‌ योगिनां एव कुले भवति, यद ईदूशम्‌ जन्म 
एतत्‌ हि लोके दुर्कभतरम्‌ । 
अथवा वह (श्रीसम्पन्न से भी बढ़कर ) धी-सम्पन्न योगियों के 
कुल में पैदा होता है, यह जो इस प्रकार का जन्म अर्थात्‌ योगियों 
के कुल में जन्म है। यह उससे भी दुर्लभतर है। 
तत्र तं बुख्द्धिसयोगं लभते पौर्वदेहिकम। 
यतते चर ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन॥ ४३॥ 
हे कुरुनन्दन! तत्र ( नवे जन्मनि ) तम्‌ पौर्वदेहिकम्‌ बुदर्द्विसंयोगं 
लभते ततः च भूय: संसिद्ध्धौं यतते। 
हे कुरुनन्दन ! उस नए दुर्कभतर जन्म को पाकर अपने पिछले 
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देह के निर्मल बुद्धि-संयोग को प्राप्त करता है, फिर और अधिक 
भाव से निष्काम-योग-प्राप्ति के लिये यत्र में लग जाता है। 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्ावशोडपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥ 
तेन एव पूर्वाभ्यासेन स: अवश: अपि हियते | योगस्य जिज्ञासु: 
अपि शब्दब्रह्म अतिवर्तते । 
अपने उस पूर्व जन्म के अभ्यास से वह बेबस होकर योग की 
ओर घसीटा जाता है और एक साधारण-सा जिज्ञासु होकर जो योग 
का ग्रन्थ पढ़ने बैठता है तो शब्द ब्रह्म को लाँघकर परब्रह्म से जा 
मिलता है अर्थात्‌ शास्त्र के गूढ़ अर्थ उसे अनायासपूर्वक समझ में 
आने लगते हैं और अपने प्यारे ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगता है। 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्द्धकिल्विष: । 
अनेकजन्मसंसिद्दस्ततो याति परां गतिम्‌॥ ४० ॥ 
प्रयत्वाद्‌ यतमान: तु संशुद्धकिल्विष: अनेक-जन्म-ससिद्द्धः 
योगी ततः पराम्‌ गतिम्‌ याति। 
फिर यह आवश्यक नहीं कि उस जन्म में भी उसे सिद्धि-लाभ 
हो, फिर उससे भी उत्कृष्टतर जन्म मिला तो और फिर और अधिक 
यत्र करे, इस प्रकार लगातार प्रयत्र-पूर्वक श्रम करता हुआ अन्त को 
पूर्णतया दोषरहित होकर अनेक जन्मान्तरों के पश्चात्‌ सिद्ध-पद छाभ 
करके परम गति को प्राप्त होता है। 
तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिक:ः । 
कर्मिभ्यशए्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥ ४८६॥ 
हे अर्जुन! योगी तपस्विभ्य: अधिक: ज्ञानिभ्य: अपि अधिक: 
मतः योगी कर्मिभ्य: अपि च अधिक: तस्माद्‌ योगी भव। 
इस श्लोक का रहस्य समझने के लिये कर्मी और कर्मयोगी इन 
दो शब्दों में भेद समझना आवश्यक है, फिर सब निर्मल हो जायेगा। 
एक मनुष्य अध्यापक, सैनिक अथवा व्यापारी है । वह अध्यापन, न्‍्याय- 
रक्षा अथवा व्यापार करते समय कर्मयोगी होता है । कर्मयोग के समय 
विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उसका मन कर्त्तव्य-पथ से 
न डिगे, इसके लिये जो वह भजन कीर्तन जप याग अनुष्ठानादि कर्म 
करता है उस समय वह कर्मी होता है । सत्य आदि की महिमा स्वाध्याय 
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द्वारा जानता है, उस समय वह ज्ञानी होता है। अपने कर्त्तव्य-पालन 
में क्षमता उत्पन्न करने के लिये वह शीतोष्णादि-द्वन्द्र-सहन रूप तर 
करता है। इन सबकी परीक्षा अन्त में कर्मयोग में होती है। यदि वहाँ 
वह सत्य मार्ग से नहीं डिगा तो उसके ज्ञान, तप तथा कर्म सच्चे 
हैं अन्यथा नहीं। 

इसलिये कहा--हे अर्जुन ! योगी (“कर्मयोगी ) का स्थान तपस्वियों 
से अधिक है, ज्ञानियों से भी अधिक माना गया है, कर्मियों से भी 
अधिक है | इसलिये तू योगी बन ( और दुष्टों को मारकर क्षात्र कर्त्तव्य 
का पालन कर)। 

योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना। 

श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥ ४७॥ 

सर्वेषाम्‌ योगिनाम्‌ अपि य: श्रद्धावान्‌ मद्तेन अन्तरात्मना माम्‌ 
भजते स मे युक्ततमः मतः | 

हे अर्जुन! मैं सच्चे हदय से उस प्रभु की शरण में जाता हूँ। 
जो मेरी तरह श्रद्धा से उस प्रभु का भजन करता है उसे तो मैं अपना 
भक्त मानता हूँ और जो केवल मेरे गीत गाते हैं उन्हें मैं खुशामदी 
मानता हूँ, जो मेरी भक्ति का अनुकरण करे, वह तो मेरा भक्त है 
और जो मेरे प्यारे प्रभु के गीत गाना छोड़कर मेरे गीत गाए वह 
मेरा क्‍या भक्त? इसलिये कहा कि योगियों में से भी जिस प्रकार 
मैं श्रद्धावान्‌ होकर अन्तरात्मा से प्रभु का भजन करता हूँ, इसी प्रकार 
की अवस्था अपने अन्तरात्मा में उत्पन्न करके श्रद्धावान्‌ प्रभु-भक्त उस 
पद को पाता है, जो पद मैंने पाया है। वह मेरी दृष्टि में युक्तम है। 

इति षष्ठो5ध्याय: 
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अथ सप्रमोध्ध्याय: 


श्री भगवानुवाच 
मसस्यासक्तमना: पार्थ योगं युञ्जन्मदाभश्रयः | 
असंशयं समग्र॑ मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु॥ १॥ 
हे पार्थ! मदा श्रय: योगं युज्जन्‌ मयि आसक्तमना: यथा समग्रं 
माम्‌ असंशयम्‌ ज्ञास्यसि तत्‌ श्रूणु। 
हे अर्जुन! तू सदा कहता है (और भी मेरे बहुत से भक्त इसी 

प्रकार कहते हैं ) कि हम तो परमात्मा पर-बत्रह्म आदि कुछ नहीं जानते, 
हम तो तेरे आश्रय हैं, तेरे ही सहारे योगाभ्यास तथा परमात्मा को 
जानेंगे। हे अर्जुन ! भक्तों की इस प्रकार मुझ में आसक्ति अच्छी नहीं, 
क्योंकि आसक्ति से ही तो छूटना है, तू भी मुझ में आसक्त-मना: 
है। इस आसक्ति से छूटने का उपाय मैं तुझे बताता हूँ, तू मेरे एक 
अंश को मत देख । मेरे समग्र रूप को देख। मुझ में तीन भाग हैं, 
एक तो यह मेरा देह, दूसरा जीवात्मा, तीसरा सबसे मुख्य परमात्मा 
जिसकी निष्काम-भक्ति द्वारा मैंने अपनी सत्ता उसमें समर्पित कर दी 
है। हे अर्जुन! मैं केवल दर्पण नहीं हूँ, मैं केवल दर्पण नहीं हूँ, मैं 
सूर्य-प्रतिबिम्बित दर्पण हूँ । तेरे तीन घटक हैं--देह+जीव+महाजीव । 
सो यदि तू मुझ में आसक्त है तो भक्ति द्वारा तू भी ब्रह्ममय हो जा। 
तब तूने मेरा समग्र रूप धारण किया । वह आसक्ति क्‍या जो मेरे अतिक्षुद्र 
अंश को तो पकड़ ले और मुख्य अंश को छोड़ दे। सो मेरा देहांश 
तो तेरे सारथि का काम कर रहा है | मेरा जीवांश अपने आपको परब्रह्म 
के समर्पण किये हुए है और वह परखब्रह्म प्रति-क्षण मुझे अपना स्वरूप 
दिखा रहा है और बता रहा है कि मैं क्‍या हूँ । सो देह+जीव+महाजीव 
इनमें से जो महाजीव मुख्य है उसको भुलाकर मेरे अति तुच्छ अंश 
में आसक्ति की तो क्‍या किया? प्रेम करना है तो मेरे समग्र रूप से 
प्रेम कर वह समग्ररूप विस्तार से मैं तुझे बताऊँगा तब तेरे सब संशय 
दूर हो जावेंगे, सो जिस प्रकार यह होगा सो सून-- 

ज्ञानं तेड5ह॑ सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशोेषत: । 

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोउन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 
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अहं ते सविज्ञानम्‌ इृदम्‌ ज्ञानं अशेषतः वश्ष्यामि, यतू्‌ ज्ञात्वा 
इह अन्यत्‌ भूय:ः ज्ञातव्यम्‌ू न अवशिष्यते। 

हे अर्जुन! स्थूल दृष्टि से उपदेश करता हुआ जो मैं दीखता 
हूँ उसको जानने से तुझे मेरा ज्ञान प्राप्त होगा, किन्तु मैं तो कुछ भी 
नहीं हूँ। उस सर्वशक्तिमान्‌ परम कारुणिक प्रभु के हाथों में न्याय 
रक्षा के लिये निमित्त मात्र हूँ। मैं तो चित्र का एक छोटा-सा बिन्दु 
हूँ और वह चित्र का अनादि अनन्त विशाल भाग है। जब तू उसको 
तथा उसके चरणों में भक्ति-प्रणत मुझको देखेगा तब तुझे विज्ञान- 
सहित ज्ञान दीखेगा। आज मैं उस विज्ञान-सहित ज्ञान को निःशेष 
रूप से बताऊँगा, जिसे जानने के पश्चात्‌ फिर कुछ जानने योग्य शेष 
नहीं रहता। 

मनुष्याणां सहस्त्रेष्‌ कश्चिद्यतति सिद्धधये। 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥ ३॥ 

मनुष्याणाम्‌ सहस्त्रेषु कश्चित्‌ सिद्धये यतति, यततामपि 
सिद्धानाम्‌ कश्चित्‌ माम्‌ तत्त्वतः वेत्ति। 

हे अर्जुन ! दुर्योधन, कंस, शिशुपाल, जरासंध सरीखे सैकड़ों मनुष्य 
तो मुझसे द्वेष करते हैं। मैं धर्मोद्स्‍धार तथा महाभारत-साम्राज्य स्थापना 
द्वारा धर्म-साम्राज्य-स्थापना रूप जिस महान्‌ उद्देश्य को लेकर आया 
हूँ, उसे कुछ नहीं समझते | यहाँ तक कि समझने का यत्र भी नहीं 
करते। फिर जो यत्र करते हैं वे मुझ में आसक्त-मना होकर मेरे गीत 
गाने लगते हैं | मैं जो कुछ कर रहा हूँ, वह सब प्रभु-भक्ति के बल 
पर कर रहा हूँ, उसकी प्रेरणा से उसका निमित्त-मात्र बनकर कर 
रहा हूँ यह वे भूल जाते हैं। हे अर्जुन! जिन्होंने केवल मुझे जाना, 
उन्होंने मेरा कुछ नहीं जाना। जिन्होंने मेरे नेतृत्व के कारण रूप प्रभु- 
समर्पण को मेरे ईश्वर-प्राणिधान को जाना है उन्होंने ही मेरा तत्त्व 
जाना है । इसलिये कहता हँ--सहस्त्रों मनुष्यों में कोई-कोई तो सिद्धि 
के लिए यत्र करता है और यत्र करने वालों में कोई मुझे तत्त्वत: 
प्रभु-सेवक के रूप में जानता है (अधिकांश तो मुझे ही प्रभु कहने 
लगते हैं)। 

यह घटना महापुरुषों के साथ प्राय: घटित होती रहती है। गुरु 
गोविन्द्सिंहजी महाराज के भक्त उन्हें परमेश्वर करने लगे तो उन्‍होंने 
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गर्ज कर कहा-- 
जो नर मोहे परमेश्वर उचरहिं, ते नर घोर नरक में पर हीं। 
हम हैं परमपुरुष के दासा, देखन आए जगत तमाशा। 
इसलिये जो महापुरुषों को प्रभु जानता है वह तत्त्वज्ञानी नहीं, 
तत्त्वज्ञानी वही है जो उन्हें प्रभु-भक्त तथा प्रभु-सेवक समझता है। 
अब कृष्णचन्द्र महाराज के तीन घटक उन्हीं के शब्दों में सुनिये। 
प्रथम घटक-- 
भूमिरापोडनलो वायु: खं मनो बुद्द्धिव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥ ४॥ 
भूमि: आप: अनल: वायु: खम्‌ मन: बुद्द्धि: अहंकार: इति च 
एवं इयम्‌ मे अष्टधा भिन्ना प्रकृति: । 
मेरे तीन घटकों से प्रथम जड़ प्रकृति है, जिसके ये आठ भाग 
हैं। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश ये पाँच भूत; छठा मन, सातवीं 
बुद्धि तथा आठवाँ अहंकार। 
अपरेयमितत्त्वन्यां प्रकृतिं विद्द्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌॥ ५॥ 
हे महाबाहो! अपरा इयम्‌, इतः तु अन्यां मे जीवभूताम्‌ पराम्‌ 
प्रकृतिं विद्द्रि यया इृदम्‌ जगत्‌ धार्यते। 
हे महाबाहो ! मेरे समग्र रूप को बनाने वाली दूसरी प्रकृति अर्थात्‌ 
घटक यह है जो तेरे सामने प्रत्यक्ष है अर्थात्‌ वह जीव जिसने पूर्व 
जन्म में विवस्वान्‌ को योग का उपदेश दिया था और इस जन्म में 
विवस्वान्‌ को योग का उपदेश दिया था और इस जन्म में तुझे उपदेश 
दे रहा हूँ। परन्तु अर्जुन! प्रभु-भक्तों का देह अथवा जीवन-कार्य तो 
कुछ भी नहीं वे सबसे बड़ा स्थान तो उस महाशक्ति को देते हैं, 
जिसके सामने वह अपने आपको तुच्छातितुच्छ मानते हैं। सो मैं तो 
* अपरा इयम्‌' में आ गया। किन्तु मेरे समग्र रूप के घटकों में सबसे 
महत्त्वपूर्ण इस जीव से भी भिन्न एक परम प्रकृति है जो जीव-मात्र 
को जीवन देती है, जिसने इस सारे जगत्‌ को धारण किया हुआ है। 
एतौद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव: प्रकूयस्तथा॥ ६॥ 
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सर्वाणि भूतानि एतद्योनीनि इति उपधारय ( अधुना एषा परा 
प्रकृति: कथयति ) अहम्‌ कृत्स्नस्य जगत: प्रभव: तथा प्रकय: । 

हे अर्जुन! सब प्राणि-मात्र का आदिम तथा अन्तिम घर यही 
है, यह निश्चय से जान। मेरे ' अहम्‌' का यह मुख्य भाग जो स्थूल- 
दर्शी लोगों से छिपा हुआ है तथा जिसे कोई-कोई तत्त्व-ज्ञानी ही 
जानते हैं (कश्चिन्मां वेत्ति तत््वत:) वह अपनी अपार अगम्य अगोचर 
शक्ति से मुझे सदा यह अनुभव कराता रहता है कि इस सम्पूर्ण जगत्‌ 
का प्रभव-कारण तथा प्ररूय-कारण मैं ही हूँ। 

यदि कृष्ण अपने को परमात्मा कहते तो फिर “एतद्योनीनि ' के 
स्थान में 'मद्योनीनि” ऐसा कहते। अर्थात्‌ सब भूत इससे पैदा हुए 
हैं, ऐसा न कहकर मुझ से पैदा हुए हैं, ऐसा कहते || सो यह “एतत्‌' 
से “अहम्‌! में बदलना अर्थात्‌ पूर्वार्ध में 'एतद्योनीनि' और श्छोक 
के उत्तरार्ध में ' अहम्‌ कृत्स्नस्य जगत: प्रभव: प्रलूयस्तथा ' इस प्रकार 
कहना तभी ठीक समझ में आ सकता है, जब हम “एपघा परा प्रकृति: 
कथयति' इतना अध्याहार कर लें। 

मत्त: परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनंजय। 

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इब॥ ७॥ 

हे धन्य ! मत्त: परतरम्‌ अन्यत्‌ किंचित्‌ न अस्ति, मयि इृदम्‌ 
सर्वम्‌ सूत्रे मणिगणा: इव प्रोतम्‌। 

हे धनझय ! मुझ से परे और कुछ नहीं है, यह सारा ब्रह्माण्ड 
मेरे अन्दर इस प्रकार गुँथा हुआ है, जैसे माला के, मणि के माल्ह्सूत्र 
में पिरोये रहते हैं। 

रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभाउस्मि शशिसूर्ययो:। 

प्रणव: सर्ववेदेषु शब्द: खे पौरुषं नूषु॥ ८॥ 

हे कौन्तेय! अहम्‌ अप्सु रस: अस्मि शशिसूर्ययो: प्रभा अस्मि 
सर्ववेदेषु प्रणव: अस्मि खे शब्द: अस्मि नृषु पौरुषम्‌ अस्मि। 

हे कौन्तेय! जल में रस मैं हूँ, चन्द्र सूर्य में प्रभा मैं हूँ, वेदों 
में प्रति-मन्त्र-रूप मणि को पिरोने वाला ओगकार मैं हूँ, आकाश में 
शब्द मैं हूँ, पुरुष में पौरुष भरने वाला मैं हूँ। 

पुण्यो गन्ध: पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। 

जीवनं सर्व भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९॥ 
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अहं पृथिव्यां पुण्य: गन्ध: अस्मि, विभावसौ च तेज: अस्मि, 
सर्वभूतेषु जीवनं अस्मि, तपस्विषु च तपः अस्मि। 
हे अर्जुन ! उत्तम शुभभावनोत्तेजक पुण्य सुगन्ध जिन्हें पुण्य-फल- 
रूप में मिलता है, सो मुझसे मिलता है। चाँद, सूर्य की शोभा तो 
हूँ ही, सूर्य तथा अग्रि में प्रताप भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ । सब प्राणिमात्र 
की जीवन-सामग्री पहुँचाने वाला तथा सत्-पुरुषों में उत्साह भरने 
वाला मैं ही हूँ। तपस्वी लोग मेरे ही उपदेश तथा दृष्टान्त से तप 
करते हैं। 
बीजं मां सर्वभूतानां विदिद्वि पार्थ सनातनम्‌। 
बुद्द्वर्ब॑न्द्वमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌॥ १०॥ 
हे पार्थ! मां सर्वभूतानाम्‌ सनातनम्‌ बीज विद्द्धि, अहम्‌ ब॒ुच्द्रिमताम्‌ 
बुद्द्धि: अस्मि तेजस्विनां तेज: अस्मि। 
हे पार्थ! मैं प्राणि-मात्र का मूल निमित्त कारण हूँ अर्थात्‌ प्रथम 
अयोनिज-रूप में उत्पन्न करता हूँ। बुद्धिमानों को आरम्भ में वेद के 
रूप में ज्ञान मैंने दिया । वेद का उपदेश पाकर ही तेजस्वी लोग तेजस्वी 
बने। इसलिये तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। 
बलं बलवतां चाउंहँ कामरागविवर्जितम्‌। 
धर्माउविरुद्धों भूतेषु कामोडउस्मि भरतर्षभ॥ ११॥ 
हे भरतर्षभ! अहम्‌ बलवताम्‌ कामरागविवर्जितम्‌ बलम्‌ अस्मि 
अहम भूतेषु धर्माविरुब्धधः काम: अस्मि। 
हे भरतर्षभ अर्जुन |! पशु-पक्षी अपने बल को काम-पूर्त्ति अथवा 
राग-पूर्त्ति में लगाते हैं । दीन-रक्षा के लिये बल-प्रयोग मैंने 'मित्रस्य 
चक्षुषा समीक्षामहे ' (यजु० ३६।॥१८) आदि उपदेश देकर सिखाया 
तथा जिस प्रकार पशु-पक्षियों में माता, बहिन, पुत्री आदि का कोई 
विवेक नहीं होता, इसी प्रकार मनुष्य भी काम-पराधीन होकर पशुवत्‌ 
व्यवहार करते, किन्तु मैंने ब्रह्मचर्य का उपदेश देकर मनुष्यों को धर्मयुक्त 
काम तथा धर्म-विरुद्ध काम इस दो प्रकार के कामों में विवेक करना 
सिखाया। इसलिये इस मानव-समाज में धर्म से अविरुद्ध काम में 
हूँ [ श्रीकृष्णचन्द्र भी कह सकते हैं कि प्रभु का उपदेश प्रजा तक 
पहुँचाने वाला होने के कारण मैं भी वैसा ही हूँ (चीरत्वा द्वादश 
वर्षाणि) ] । 


न श्रीमद्भगवद्गीता 
ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाइच ये। 
मत्त एवेति तान्विर्द्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥ १२॥ 

ये चैव सात्त्विका: राजसा: तामसा: च भावा: ते मत्त एव इति 
तान्‌ विद्द्धि न तु अहम्‌ तेषु, ते मयि। 

*ये पदार्थ सात्त्विक हैं, राजस हैं या तामस है' यह विवेक तथा 
उन पदार्थों का क्या ठीक उपयोग है? यह सब ज्ञान मुझसे ही संसार 
को मिला है, ऐसा उनके सम्बन्ध में जानना, किन्तु मैं उनमें फँसा 
नहीं हूँ न उनके आश्रय में हूँ, वे मेरे वश में तथा मेरे आश्रय में 
हैं। 

अिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि: सर्वमिदं जगत्‌। 
मोहितं नाउभिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम्‌॥ १३॥ 
एपि: त्रिभि: गुणमयै: भावै: मोहितम्‌ इृदम्‌ सर्वम्‌ जगत्‌ एभ्य: 
परम अव्ययम्‌ माम्‌ न अभिजानाति। 

सात्त्विक, राजस, तामस इन तीन गुणमय पदार्थों से मोहित यह 
सारा संसार इन सबसे परे अपरिवर्तनशील रूप से विद्यमान मुझे नहीं 
पहिचानता। 

दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥ 

एषा हि दैवी गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माम्‌ एव प्रपद्यन्ते 
ते एताम्‌ मायाम्‌ तरन्ति। 

हे अर्जुन! प्रभु ने मुझे यह उपदेश दिया है कि सूर्य, चन्द्रादि 
तथा अन्य नाना दिव्य-गुण-युक्त पदार्थों से बनी हुई यह जो मेरी 
त्रिगुणात्मक प्रकृति की ऐश्वर्यमयी माया अर्थात्‌ रचना है इसका पार 
पाना अति कठिन है। जो इसके पीछे चलाने वाली शक्ति मैं हूँ, यह 
जानकर मेरी शरण में आते हैं, वे ही इस माया के पार उततते हैं। 

न मां दुष्कृतिनो मूढा: प्रपद्यन्ते नराधमाः। 

सायया5पहतज्ञाना आसुरं भावमाथिता:॥ १५७॥ 

मायया अपहतज्ञाना आसुरम्‌ भावमाश्रिता: दुष्कृतिनो मूढा 
नराधमा:ः मामू्‌ न प्रपद्यन्ते । 

जो इस रचना रूप माया के फेर में पड़े रहते हैं और सामूहिक 
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कल्याणार्थ यज्ञ रूप कर्म न करके मेरा मेरा करने वाले आसुर भाव 
में पड़े हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति में जीवन विताते हैं, जिनके 
मनुष्य जीवन का उद्देश्यभूत यज्ञभावनामय ज्ञान इस भौतिक संसार 
द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, वे भाग्यहीन मूढ़ नराधम मेरी शरण 
में नहीं आते। 
अतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनोअर्जुन। 
आर्तों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥ १६॥ 
हे अर्जुन! चतुर्विधा: सुकृतिन: जना: माम्‌ भजन्ते। हे भरतर्षभ! 
( ते ) आर्त्त: जिज्ञासु: अर्थार्थी ज्ञानी च। 
हे अर्जुन! चार प्रकार के भाग्यशाली मेरा भजन करते हैं (यह 
उपदेश भगवान्‌ ने मुझे दिया और मैं तुझे सुना रहा हूँ) । (देखो श्लोक 
६ की व्याख्या) । 
हे भरतर्षभ |! वे चार इस प्रकार हैं--सबसे प्रथम आर्त्त अर्थात्‌ 
दुश्खी, फिर उस दुःख से छूटने का उपाय जानने की प्रबल इच्छा 
से वे जिज्ञासु हो जाते हैं, फिर जब सत्संग के प्रभाव से वे उन उपायों 
को जानकर अपने छूटने की सामग्री का संचय करते हैं वे अर्थार्थी 
हो जाते हैं और फिर जब सदुपाय द्वारा वे दुःख से छूटकर उस 
प्रभु की कृपा का साक्षात्कार कर लेते हैं, तब वे ज्ञानी हो जाते हैं। 
अन्त को जब वे यह जान लेते हैं कि सबका दुःख हमारा दुःख 
है, इसलिये सबको दुःख से छुड़ाना तथा सुख पहुँचाना प्रभु-भक्त 
का धर्म है, तब ' आत्मौपम्येन सर्वत्र ' (६.३२) देखने वाले परम योगी 
हो जाते हैं। इसलिये दुःख समस्त कल्याण का मूल है। जिन्हें न 
अपने दुःख का विचार है न पराये का, वे मूढ़ नराधम प्रभु की शरण 
में क्या जाएँगे, उन-सा दृष्टान्त अर्थात्‌ अभागा कौन है? 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमहं स चर मम प्रिय: ॥ १७॥ 
तेषाम्‌ नित्ययुक्त: एकभक्ति: ज्ञानी विशिष्यते अहम हि ज्ञानिन: 
अत्यर्थम्‌ प्रिय: स च मम प्रिय: । 
हे अर्जुन! जो ज्ञानी है, वह परमात्मा के साक्षात्कार से उसकी 
सम्पूर्ण प्रजा के दुःख को अपना दुःख जानता है, इसलिये केवल 
उस समय दुःख से छूटने की जिज्ञासा नहीं होती जब वह स्वयम्‌ 


मा श्रीमद्भगवद्गीता 
दुःखी होता है, किन्तु 'कामये दुःखतप्तानाम्‌ प्राणिनामार्ति-नाशनम्‌_' 
इस भावना के कारण प्राणि-मात्र के दुःख दूर करने तथा सुख प्रदान 
की प्रबल अभिलाषा से वह सदा ही प्रभु-स्मरण करता है। इसलिये 
वह नित्य युक्त है। उसकी भक्ति एक-रस-भक्ति होती है, उस भक्ति 
के कारण वह मुझे अत्यन्त प्रेम करता है । इसलिय मैं उसे प्रेम करता 
हूँ (हे अर्जुन! इसी प्रभु-प्रेम से मैं प्रभु का प्यारा बना हूँ, और तू 
भी अन्यायियों को मार कर प्रभु का प्यारा बन)। 
उदारा: सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥ १८ ॥ 
एते सर्वे एव उदारा: ज्ञानी तु मे आत्मा एव ( इति ) मे मतम्‌। 
स हि धर्मात्मा माम्‌ एव अनुत्तमाम्‌ गतिम्‌ आस्थित: । 
दुः्खी, जिज्ञासु, अआर्थार्थी, ज्ञानी ये चारों ही उदार अर्थात्‌ 
प्रकृतिमयी रचना से ऊपर उठने वाले हैं (उत्‌+आर-नाप के साथ 
ऊपर गति करने वाले ), किन्तु ज्ञानी को तो साक्षात्‌ मेरा अपना आप 
ही जानो, क्योंकि यह समझकर कि मुझसे बढ़कर कोई शरण देने 
वाला नहीं है, वह मुक्त पर ही आस्था करके रहता है। 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। 
वासुदेव: सर्वभिति स महात्मा सुदुर्कभ:ः॥ १९॥ 
हे अर्जुन! वासुदेव: सर्वमिति ज्ञात्वा ज्ञानवान्‌ बहूनां जन्मनाम्‌ 
अनन्‍्ते माम्‌ प्रपद्यते, स महात्मा सुदुर्ल भ: । 
हे अर्जुन! देखो जिधर मैं जाता हूँ “वासुदेव: कृष्ण:” अर्थात्‌ 
कृष्ण वसुदेव का पुत्र है यही आवाज़ सुनता हूँ, किन्तु यह तो भारी 
भूल है, घर-घर में बसने वाला वह प्रभु ही वसुदेव है और यह 
सारा ब्रह्माण्ड ही उसकी सन्‍्तान है। इसलिये जो प्राणि-मात्र को 
वासुदेव अर्थात्‌ परमात्मा की सन्‍्तान समझता है, वह ज्ञानवान्‌ जन्म- 
जन्मान्तर की साधना के पश्चात्‌ इस अवस्था को पहुँचता है और 
इस प्रकार प्राणि-मात्र को प्रभु की सन्‍्तान होने के नाते अपना भाई 
समझने वाला महात्मा अति दुर्कभ है। 
कामैस्तैस्तैईतज्ञाना: प्रपद्यन्ते उन्‍्यदेवता:। 
तं त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियता: स्वया॥ २०॥ 
तैः तै: काम: हतज्ञानाः तं त॑ं नियमम्‌ आस्थाय स्वया प्रकृत्या 


सप्तमो5 ध्याय : श्डज्‌ 


जी  आ 


नियता: अन्यदेवता: प्रपद्यन्ते । 
हे अर्जुन! नाना दिव्य गुणों के कारण सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, वायु, 
जल, विद्युत्‌ आदि अनेक जड़ देवता इस संसार में हैं । नाना सांसारिक 
सुख भोगों की उन-उन कामनाओं से जिनका तत्त्वज्ञान अपहत हो 
चुका, ऐसे अनेक भौतिक-विद्या के प्रेमी नाना प्रकार के तप और 
त्याग तथा विद्यानुराग से इन जड़ देवताओं के तत्त्वज्ञान में लगकर 
मुक्त चेतन को छोड़कर इन जड़ देवताओं की शरण में चले जाते 
हैं, क्योंकि उनकी विद्यानुराग की प्रकृति उन्हें इस ओर बाँधकर ले 
जाती है। 
योयोयांयां तनुं भक्त: अश्रद्धयार्चितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌॥ २१॥ 
यो यः भक्तः यां यां तनुं श्रद्धया अर्चितुम्‌ इच्छति अहं तस्य 
तस्य ताम्‌ एव अचलां श्रद्धाम्‌ विदधामि। 
जो जो भक्त जिस जिस जड़ देवता के तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति 
के लिये उसके शरीर-विस्तार का अर्थात्‌ सूक्ष्म तत्त्वों का सूक्ष्मता 
से अध्ययन करना चाहते हैं और इस ज्ञानमयी पूजा में लगे रहते 
हैं वे जड़ प्रकृति के तत्त्व-ज्ञान रूपी लोकोपकारक कर्म में सहायक 
होते हैं, इसलिये मैं उनकी एकाग्रता-मय श्रद्धा की सिद्धि उन्हें प्रदान 
करता हूँ। 
स॒तया अश्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते | 
लभते च ततः कामान्‌ ममैव विहितान्हि तान्‌॥ २२॥ 
स तया श्रद्धया युक्त: तस्य आराधनम्‌ ईहते। ततः मया एव 
विहितान्‌ तान्‌ कामान्‌ हि छभते। 
तब उस एकाग्र श्रद्धा से वह विद्युत, जल, वायु, लोह आदि 
उस जड़ देव की आराधना करने की चेष्टा करता है और नाना प्रकार 
के यन्त्रादि निर्माण करके मेरी कृपा से दिए हुए नाना सुख भोगों 
को प्रास्त होता है। 
अन्तवत्तु फल तेषां तद्‌ भवत्यल्पमेधसाम्‌। 
देवान्देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि॥ २३॥ 
तेषाम्‌ अल्पमेधसाम्‌ तत्‌ फलम्‌ तु अन्तवत्‌ भवति देवयज: 


श्ड्द्द श्रीमद्भगवद्गीता 


हा मा आम आम 


देवान्‌ यान्ति मदभक्ता: माम्‌ अपि। 

हे अर्जुन! प्रभु हमें उपदेश करते हैं कि अदूरदर्शी अल्पबुद्धि 
जड़ देवताओं के उपासकों का पाया हुआ वह फल बहुत शीघ्र अन्त 
को पहुँचने वाला होता है, जड़ देवों के उपासकों को जड़ देवताओं 
का ऐश्वर्य मिलता है और मेरे उपासक मुझे पा लेते हैं। 

अर्थात्‌ प्रभु-भजन बिना जो केवल विद्युत्‌-शास्त्र का अध्ययन 
करते हैं उन्हें नाना यन्त्र-कलाओं का सुख मिलता है, परन्तु वह 
सुख भी स्वार्थवृद्धि के कारण युद्ध का कारण बनकर अपना अन्त 
स्वयम्‌ कर लेता है। जल देवता के वश में करने के अनेक नहहें 
बनकर अन्न तो खूब पैदा होता है, परन्तु अन्न-भोक्ताओं के करूह 
का कारण बनकर वह भी दुः्ख का हेतु हो जाता है, किन्तु जो 
इन जड़ देवताओं को प्रभु-पूजा का साधन बनाते हैं वे “वासुदेव: 
सर्वम्‌! अर्थात्‌ प्राणिमात्र घर-घर व्यापक प्रभु की सन्‍्तान हैं। यह 
समझकर उस भौतिक ज्ञान को प्राणि-मात्र के कल्याण में लगाते हैं, 
इसलिये उनका फल अन्तवान्‌ नहीं होता, क्योंकि वे अल्पमेधस्‌ नहीं 
दूरदर्शी हैं। 

अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय:। 

परं॑ भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌॥ २४॥ 

अबुब््धय: मम अव्ययम्‌ अनुत्तमम्‌ पर भावम्‌ अजानन्तः अव्यक्तम्‌ 
साम्‌ ( जड-विवर्त-रूपेणावतारादिसरूपेण वा ) व्यक्तिम्‌ आपन्नम्‌ 
मन्यन्ते। 

बुद्धिहीन लोग इस जड़ प्रकृति के रूप में अथवा अवतारादि 
रूप में मुझ अव्यक्त को व्यक्त रूप में आया हुआ मानते हैं, क्योंकि 
वे मेरे एकरस परम-शक्ति-मय उस तत्त्व को नहीं जानते जिससे उत्तम 
कोई नहीं (फिर किससे विवश होकर वह अवतार रूप में अथवा 
जड़ प्रकृति रूप में व्यक्त हो)। भाव यह है कि जो जड़ प्रकृति 
में रूप है, यह योग-सांख्योक्त अव्यक्त प्रकृति का ही व्यक्त रूप है, 
अखण्ड एकरस प्रभु तो व्यक्त रूप में आता ही नहीं। 

नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावृतः | 

मूढो5यं नाभ्विजानाति लोको मामजमव्ययम्‌॥ २५० ॥ 

योगमायासमावृत: अहम्‌ सर्वस्य प्रकाश: न, अयम्‌ मूढ: लोक: 


सप्तमो5 ध्याय : १४७ 


आज 


अजमू अव्ययम्‌ माम्‌ न अभिजानाति। 
नाना भौतिक पदार्थों के संयोग वियोगमयी इस सृष्टि की रचना 
(योग-माया) से छिपा हुआ मैं हर किसी को प्रकाशित नहीं होता, 
यह मूढ़ संसार अजन्मा और एकरस मुझे नहीं पहिचानता। भाव यह 
कि जो रचना के रहस्यों में उलझे रहते हैं और रचयिता तक पहुँचते 
ही नहीं वे दुर्मेघस्‌ तो नहीं किन्तु अल्पमेधस्‌ अवश्य हैं, उन्हें विचारना 
चाहिये कि जब अल्पमेधस्‌ होने पर भी इतना भौतिक ऐश्वर्य भोग 
मिलता है तो उस अखण्ड एकरस अजन्मा को पाने पर सर्वभूत दया 
होगी और वे पूर्णमेधस्‌ लोग पूर्ण सुख पाएँगे। 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जून। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कछ्चन ॥ २६॥ 
हे अर्जुन! अहं समतीतानि वर्त्तमानानि भविष्याणि च भूतानि 
वेद, माम्‌ तु कश्चन न वेद। 
हे अर्जुन ! परमात्मा का मनुष्य-मात्र के प्रति क्‍या उपदेश है सो 
सुन--मैं भूतकाल में कितने प्रकार के प्राणी हुए हैं, वर्तमान में कितने 
प्रकार के प्राणी हैं और भविष्य में कितने प्रकार के प्राणी हो सकते 
हैं, यह जानता हूँ, किन्तु प्रकृति जड़ होने के कारण तथा जीव अल्पज्ञ 
होने के कारण मुझे पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता। 
इच्छाद्वेषसमु त्थेन द्वन्द्रमोहेन भारत। 
सर्व भूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप॥ २७॥ 
हे परंतप भारत! सर्वभूतानि इच्छा-द्वेष-समुत्थेन द्वन्द्र-मोहेन 
सर्गे सम्मोहम्‌ यान्ति। 
हे शत्रुओं के तपाने वाले भारत अर्जुन! इस सृष्टि में इच्छा- 
द्वेष से उठने वाले शत्रु-मित्र प्रियाप्रिय आदि द्वन्द्दों के मोह के कारण 
प्राणि-मात्र मूढ़ावस्था में पड़े रहते हैं। 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌। 
ते इन्द्रमोहनिर्मक्ता भजन्ते मां दृढब्॒ता:॥ २८॥ 
येषाम्‌ तु पुण्यकर्मणाम्‌ जनानाम्‌ पापम्‌ अन्तगतम्‌ भवति ते 
दढ़ब्ता: द्वन्द्र-मोह-विनिर्मुक्ता: माम्‌ भजन्ते । 
हे अर्जुन ! सुन प्रभु क्या कहते हैं--किन्तु जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों 


मम श्रीमदूभगवद्गीता 
का पाप अन्त को पहुँच जाता है वे द्वन्द्दों में आसक्ति से छूटकर 
तथा लोक-कल्याणार्थ दृढ़त्रत होकर मेरी सेवा करते हैं। 
जरामरणमोक्षाय मामाशित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदु: कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चारिबलम्‌॥ २९॥ 
ये माम्‌ आश्रित्य जरामरणमोक्षाय यतन्ति ते तत्‌ कृत्स्नम्‌ ब्रह्म 
अखिलम्‌ू अध्यात्मम्‌ कर्म च विदु: । 
हे अर्जुन! जो यौवन में आसक्त हैं उन्हें जरा दुःख देती है, 
जो जीवन में आसक्त हैं उन्हें मरण दुःख देता है, किन्तु जो यौवन 
तथा जीवन दोनों को प्रभु की प्रजा की निष्काम सेवा का साधन 
समझते हैं उन्हें जरामरण दोनों से उत्पन्न होने वाले दुःख से मोक्ष 
प्राप्त हो जाता है तथा प्रभु-प्रीत्यर्थ यौवन और जीवन दोनों का दान 
करने में प्रभु-सेवा-जन्य अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है । इस आनन्द 
की प्राप्ति के लिये जो मेरे आश्रित होकर यत्र करते हैं, उन्होंने समझो 
मुमुश्षु के जानने योग्य जो त्रह्मज्ञान है वह पूरा पा लिया और सम्पूर्ण 
अध्यात्म कर्म पा लिया। 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु:। 
प्रयाणकालेडपि अर मां ते विदरर्युक्तच्रेतस:॥ ३०॥ 
ये माम्‌ साधिभूताधिदेवम्‌ साधियज्ञम्‌ च विदु: ते युक्तचेतस: 
माम्‌ प्रयाणकाले अपि च विदु: । 
ऊपर कह आये हैं कि “माम्‌ तु वेद न कश्चन ' मुझे पूर्णरूप 
से को नहीं जानता, किन्तु मनुष्य के तत्त्वज्ञान की पराकाष्ठा इसमें 
है कि मरणकाल में भी उस आनन्दमय का ज्योतिर्मय प्रतिबिम्ब उसे 
आलोकित करता रहे, जिसके प्रकाश में मृत्यु भी भयकारण होने के 
स्थान में आनन्द-कारण बन सके वह ज्ञान क्या है, सो बताते हैं। 
हे अर्जुन! जो अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ इन तीनों के 
सहित मुझे जानते हैं वे समाहित-चित्त लोग मृत्यु-काल में भी मुझे 
जान पाते हैं। 
अब यह अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ क्या है? मरण काल 
में आनन्दमय गति कैसे प्राप्त होती है? यह अगले अध्याय में बताएँगे। 


इति सप्तमो5 ध्याय: 


अथाष्टमो<5 ध्याय: 


इस अध्याय में श्री वेदव्यासजी ने श्रीकृष्ण महाराज के मुख से 
अपने दर्शन-शास्त्र का स्वरूप दिखाया है | पहिले प्रश्नावली सुनिये-- 
अष्टम अध्याय 
अर्जुन उवाच 
कि तद्‌ ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥ १॥ 
हे पुरुषोत्तम! तद्‌ अध्यात्मम्‌ किम्‌? कर्म किम्‌? अधिभूतम्‌ 
किम्‌ प्रोक्तम? किम्‌ च अधिदैवम्‌ उच्यते? 
हे पुरुषोत्तम कृष्ण! वह ब्रह्म क्या है? वह अध्यात्म क्‍या है? 
वह कर्म क्‍या है? वह अधिभूत क्‍या कहा गया है? और अधिदैव 
किसे कहा जाता है? 
अधियज्ञ: कथर्थं कोऊत्र देहेडस्मिन्‌ मधुसूदन। 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोडसि नियतात्मभि: ॥ २॥ 
हेमधुसूदन! अस्मिन्‌ देहे अत्र कः कथम्‌ अधियज्ञ:, प्रयाणकाले 
च नियतात्मभिः कथम्‌ ज्ञेयः असि? 
इस लोक में इस देह में कौन क्‍यों अधियज्ञ कहा गया है? तथा 
समाहितात्मा लोगों को तुझे मृत्यु काल में किस प्रकार जानना चाहिये। 
श्रीकृष्ण इस प्रश्नाबली का उत्तर विवक्षद्वैत द्वारा देते हैं। यहाँ 
हम विवक्षाद्रैत इस शब्द को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। देहली नगर 
में लाखों भवन हैं, उन सबकी पृथक्‌ पृथक्‌ सत्ता है। परन्तु जब हम 
देहली शब्द का उच्चारण करते हैं तो इन मकानों की पृथक्‌ सत्ता 
का भास नहीं होता, सो देहली शब्द में सब मकान अद्ठैत रूप में 
प्रकट किये गये हैं। इसी प्रकार जीवन+ईश्वर+प्रकृति इन तीनों की 
पृथक्‌ सत्ता है और वह कल्पनागम्य है। कल्पनाजन्य नहीं। परन्तु 
इन तीनों को अभिन्न रूप से वर्णन करने के लिये--निमित्त कारण 
तथा उपादान कारण को एक रूप में कथन करने के लिये परब्रह्म 
यह नाम रख लिया गया है। इस पर कहते हैं-- 
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अक्षरं परमं ब्रह्म स्वभावोडध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्‌्भवकरो विसर्ग: कर्मसंज्ञित:॥ ३ ॥ 
अक्षर परमं ब्रह्म स्वभाव: (च) अध्यात्मम्‌ उच्यते, 
भूतभावोदभवकरः विसर्ग: ( तु ) कर्मसडिज्ञत: । 
तीन अनादि जीव+ईश्वर+ प्रकृति का समुदाय परम-अक्षर अथवा 
पर-ब्रह्म कहल्तता है। इनमें से प्रकृति को निकाल दें, तो परम आत्मा 
तथा जीवात्मा इन दो का नाम अध्यात्म है। इनको अध्यात्म इसलिये 
कहते हैं कि इस संसार में नियन्त्रित गति तथा नियन्त्रक गति ये दोनों 
परमात्मा तथा जीवात्मा द्वारा होती हैं। जीव की गति परमात्मा से 
नियन्त्रित है परमात्मा की स्वनियन्त्रित। परन्तु सतत गति दोनों का 
सामान्य धर्म है, जो उन्हें गतिहीन जड़ जगत्‌ से पृथक्‌ करती है 
सो आत्मा का अर्थ है सतत गमन करने वाला (अत सातत्यगमने ) 
प्रकृति में जितनी गति है वह या परमात्मा की प्रेरणा से अथवा जीवात्मा 
की गतिशीलता परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों का सामान्य धर्म है। 
इसलिये इन दोनों का जो सतत-गतिशीलता का यह स्वभाव है। इसी 
के कारण यह अध्यात्म अर्थात्‌ प्रकृति पर अधिकार-पूर्वक सतत गति 
करने वाला संसार कहलाता है। अब भूत अर्थात्‌ भूतकाल, भाव अर्थात्‌ 
वर्तमान काल, उद्भव अर्थात्‌ भविष्यत्‌ काल इन तीनों को उत्पन्न 
करने वाले भगवान्‌ के निष्काम जीव-कल्याणार्थ तथा जीव के सकाम 
निष्काम दोनों प्रकार के व्यवहार मिलकर कर्म कहलाती हैं । इस प्रकृति 
के विसर्ग का नाम कर्म है। यदि प्रकृति में कोई परिवर्तन न हो तो 
काल-गणना नहीं हो सकती। इसलिये हर काल-गणना किसी न 
किसी वर्तमान से पहिले और पीछे इस प्रकार होती है, यही कर्म 
है। 
अधिभूतं क्षरो भाव: पुरुषश्चाधिदेवतम्‌। 
अधियज्ञोड्ह मे वात्र देहे देहभूतां वर॥ ४॥ 
हे देहभूतो वर! क्षरो भाव: अधिभूतम्‌ पुरुष: च अधिदैवतम्‌ 
अन्न देहे अहम्‌ एव अधियज्ञ: । 
फिर प्रकृति जो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तनतशील है, उसका नाम अधिभूत 
है। क्‍योंकि कोई प्राणी प्रकृति के साथ सम्बन्ध हुए बिना उत्पन्न नहीं 
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होता | इसलिये पदञ्जञभूतात्मक प्रवृत्ति अधिभूत कहलाती है । पुरुष अर्थात्‌ 
परमात्मा सूर्यचन्द्रादि सब देवों तथा सृष्टि के आदि में वेदज्ञान द्वारा 
और समय-समय पर हर ज्ञान की खोज करने वाले को प्रकाश देने 
वाला होने के कारण मनुष्य समाज के देवताओं का भी अधिष्ठाता 
होने के कारण अधिदेवम्‌ कहलाता है। 
फिर मनुष्य के अन्तःकरण में धर्माऊधर्म की सूक्ष्म प्रेरणा देने 
वाला मनुष्य समाज का मार्गदर्शक जो परमात्मा का रूप है वह अधियज्ञ 
कहलाता है। जड़ सृष्टि का नियन्ता अधिदेवत तथा मनुष्य का 
मार्गदर्शक अधियज्ञ है, इसलिये कृष्ण अर्जुन को समझूाते हैं कि प्रभु 
का उद्देश्य यह है। इस मनुष्य के देह में नित्यानित्य का विवेक उत्पन्न 
करने वाला मैं अधियज्ञ कहलाता हूँ। 
श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मदभावं याति नास्त्यत्र संशय: ॥ ५ ॥ 
अन्तकाले च माम्‌ एव स्मरन्‌ य: कलेवरम्‌ मुक्‍त्वा प्रयाति स 
मदभावं याति, अन्न संशय: नास्ति। 
हे अर्जुन! मैंने अनेक जन्मों में अन्तकाल में प्रभु को स्मरण 
करके सद्गति पाई है जो मेरा अनुयायी मेरी इस भक्ति-भावना को 
अन्तकाल तक याद रखता है तथा उस समय भी मेरे आचरण को 
स्मरण करके मेरी तरह प्रभु-स्मरण करता है और इस प्रकार इस 
संसार से जाता है। वह मेरी तरह ही आनन्दमय अवस्था को प्राप्त 
होकर मेरे समान प्रभु-भक्ति-रसास्वादात्मकता तथा आनन्दमयता को 
प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं | ' मद्भावं याति ' अर्थात्‌ जैसा मैं प्रभु- 
भक्त हूँ वैसा ही वह भी हो जाता है। 
यदि श्रीकृष्ण का अभिप्राय यह न होता और मेरे स्मरण का 
अभिप्राय मेरे आचरण के स्मरण के स्थान में मेरा नाम-स्मरण अर्थात्‌ 
कृष्ण-कृष्ण उच्चारण करना होता तो वे १३वें श्छोक ( ओमित्येकाक्षरम्‌ 
बह्य) में ब्रह्म का स्मरण करने की बात न कहते, इसलिये मेरे स्मरण 
का अर्थ मेरे प्रभु-भक्त रूप का स्मरण यही लेना चाहिये। 
यं यं वाउपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
त॑ तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥ ६॥ 
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हे कौन्तेय! यम्‌ यम्‌ वा अपि भावम्‌ स्मरन्‌ अन्ते कलेवरम्‌ 
त्यजति सदा तद्भावभावित: तम्‌ तम्‌ एवं ( भावम्‌ ) एति। 
हे अर्जुन! जिस प्रकार प्रभु के निष्काम भक्त के रूप में मुझे 
स्मरण करके अन्तकाल में ओंकार द्वारा प्रभु-स्मरण करता हुआ मेरे 
समान प्रभु-भक्त होकर शरीर त्यागता है इसी प्रकार युद्धवीर, दानवीर, 
सत्यवीर, विद्यानुरागी, दीनवत्सल आदि जिस भाव वाले महापुरुष 
के आचरण का स्मरण करता है तथा उस भाव के स्मरण में प्राण 
त्यागता है वह क्योंकि जीवन भर सदा उसी भाव से भावित रहा 
है इसलिये उसी प्रकार का हो जाता है। 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनो बु दिद्विर्मा मे वै ष्यस्यसं शायम्‌ ॥ ७॥ 
तस्मातू सर्वेषु कालेषु माम्‌ अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित-मनोबुदर्द्धिः 
असंशयम्‌ माम्‌ एव एष्यसि। 
इसलिये तू सदा मुझ को अनुसरणार्थ स्मरण कर और जिस प्रकार 
मैं क्षात्र धर्म का पालन करता हुआ सदा युद्ध करता आया हूँ, ऐसे 
तू भी युद्ध कर। जब तू अपना मन-बुद्धि सब मेरे प्रति गुरु-भाव 
से मेरे अर्पण कर देगा तो उसी निष्काम-बत्रत-परायण अवस्था में पहुँच 
जायेगा, जिसमें मैं पहुँचा हूँ। 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नाउनन्‍्यगामिना। 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थाउनुचिन्तयन्‌॥ ८ ॥ 
हे पार्थ! अभ्यासयोग-युक्तेन न अन्यगामिना चेतसा 
अनुचिन्तयन्‌ ( पुरुष: ) ( अहमिव ) परमम्‌ दिव्यम्‌ पुरुषम्‌ याति। 
हे पार्थ ! जिस प्रकार मैं परम दिव्य पुरुष का अनन्यगामी चित्त 
से चिन्तन करता हूँ, इस प्रकार मेरे तथा मेरे सदृश अन्य भक्तों के 
अनु अर्थात्‌ पीछे चलता हुआ जो प्रभु-चिन्तन करता है, वह हरएक 
प्रभु-भक्त मेरी तरह परम दिव्य पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा को प्राप्त होता 
है। 
कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य : । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌॥ ९॥ 
य: पुराणम्‌ कविम्‌ अणो: अणीयांसम्‌ अचिन्त्यरूपम्‌ सर्वस्व 
धातारम्‌ तमस: परस्तात्‌ आदित्य-वर्णम्‌ अनुशासितारम्‌ अनुस्मरेत्‌। 
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इस श्लोक की व्याख्या में हम एक शब्द को और अधिक स्पष्ट 
कर देना चाहते हैं। वह शब्द है अनुस्मरण। यह शब्द छवें श्लोक 
में भी आया है और आगे १३वें श्छोक में भी आयेगा। मनुष्य को 
प्रभु-स्मरण का स्वतन्त्र सामर्थ्य चिरकाल के अभ्यास के पश्चात्‌ प्राप्त 
होता है। पहिले जो उसे किसी न किसी कृष्ण सरीखे भक्त-राज 
तथा योगिराज के सत्संग में रहकर उसके पीछे चलते हुए स्मरण 
का अभ्यास करना पड़ता है | इसका नाम है, अनुस्मरण | सो जो भक्त 
सच्चे गुरु के सड् में रहकर उस पुराण अर्थात्‌ अनादि अनन्त पुरानों 
से भी पुराने, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अचिन्त्यरूप अर्थात्‌ जिसका रूप 
कल्पना में भी चिन्तन नहीं किया जा सकता, जो सब लोक-लोकान्तरों 
का धारण करने हारा है, जो आध्यात्मिक अन्धकार से परे इस प्रकार 
चमक रहा है, जिस प्रकार बाह्य जगत्‌ के अन्धकार से परे सूर्य चमक 
रहा है। इस प्रकार सृष्टि के जन्म के पश्चात्‌ वेद-ज्ञान द्वारा मनुष्य 
मात्र का शासन करने वाले उस परमात्मा का जीवन भर अनु (मन्त्रों 
की संगति में रहकर) स्मरण करता है। 
प्रयाणकाले मनसा5चलेन भकक्‍त्या युक्तो योगबलेन चैव। 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं॑ परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥ १०॥ 
सः प्रयाणकाले योगबलेन अचलेन मनसा एव भक्‍त्या च युक्त: 
भ्रुवो: मध्ये सम्यक्‌ प्राणम्‌ आवेश्य तम्‌ दिव्यम्‌ परम्‌ पुरुषम्‌ उपैति | 
वह जीवन भर प्रभु का अनुस्मरण करने वाला पुरुष मरण-काल 
में योग-बल से निश्चल मन वाल्शा तथा भक्ति से युक्त होकर प्राण- 
शक्ति को भ्रूयुगल के बीच एकाग्र करके उस दिव्य परम पुरुष अर्थात्‌ 
परमात्मा को प्राप्त होता है। 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। 
यदिच्छन्तो बहाचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवध्ये॥ ११ ॥ 
यत्‌ अक्षरम्‌ वेदविद्‌: वदन्ति, यत्‌ वीतरागा: यतय: विशन्ति, 
यत्‌ इच्छन्त: ब्रह्मचर्यम्‌ चरन्ति, तत्‌ पदम्‌ ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये । 
जिस अक्षर को वेदवित्‌ लोग जानते हैं, जिसके वाच्य परब्रह्म 
के ध्यान में वीतराग यति लोग रात-दिन प्रविष्ट रहते हैं। जिस ब्रह्म 
को पाने के लिये सब धर्मात्मा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस अक्षर 
अर्थात्‌ अनादि, अनन्त परब्रह्म के वाचक अक्षर को आज मैं अति 


मा श्रीमद्भगवद्गीता 
संक्षिप्त रूप में अर्थात्‌ जिस संध्िप्त शब्द में उसका सृष्टि-स्थिति- 
प्रलय-कारक रूप एक ही शब्द में आ जाता है वह तुझे बताऊँगा। 
सर्वद्धवाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
सूर्ध््याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌॥ १२॥ 
सर्वद्वाराणि संयम्य मन: च हृदि निरुध्य आत्मन: प्राणम्‌ मूर्ध्नि 
आधाय योगधारणाम्‌ आस्थित: । 
शरीर के नवठट्ठारों को बन्द करके जिससे प्राण उनसे न निकले 
सन को हृदय में रोक कर अपने प्राणों को सिर में चढ़ाकर योग 
के धारणा नामक अंग का आश्रय लिये हुए। 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌॥ १३॥ 
माम्‌ अनुस्मरन्‌ ओम इति एकाशक्षरम्‌ ब्रह्म व्याहरन्‌ यः देहम्‌ 
त्यजनू प्रयाति स परमाम्‌ गतिम्‌ याति। 
मेरे भक्तिमय जीवन को स्मरण करता हुआ तथा मेरे पीछे चलता 
हुआ ओमू इस एकाशक्षर मन्त्र का उच्चारण करता हुआ जो देह को 
छोड़ता हुआ जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। 
अनन्यचेता: सततं यो मां स्मरति नित्यश:ः। 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिन:॥ १४॥ 
हे पार्थ! यः: अनन्यचेता: माम्‌ नित्यश: सततम्‌ स्मरति तस्य 
नित्ययुक्तस्य योगिन: अहम्‌ सुलभ: । 
जो “परमात्मा के अतिरिक्त और किसी में मेरा चित्त न जाय', 
ऐसा बनने के लिये परमात्मा के अनन्यचित्त भक्त के रूप में नित्य 
मुझे स्मरण करता है और मेरा अनुकरण करने के लिए नित्य योगाभ्यास 
करता है। ऐसे योगी के लिये कृष्ण पदवी पाना सुलभ है, वह मुझे 
पा जाता है अर्थात्‌ अनन्यचित्त होकर प्रभु का स्मरण करना तथा 
नित्य योगाभ्यास करना ही मुझ तक पहुँचना है। ऐसे भक्त को लोग 
कहेंगे कि यह तो अपने गुरु कृष्ण के पद को पहुँच गया। 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌। 
नाप्नुवन्ति महात्मान: संसिद्द्धिं परमां गता:॥ १५७॥ 
माम्‌ उपेत्य परमाम्‌ संसिद्द्विम्‌ गता: महात्मान: पुन: दुःखालयम्‌ 


अष्टमो>5 ध्याय : श्ण्ज 


हा आज 


अशाश्वतम्‌ जन्म न आप्नुवन्ति। 
मेरी पदवी पाकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा छोग नाना 
दुश्खों के घर इस चञ्लल जन्म को फिर प्राप्त नहीं होते अर्थात्‌ फिर 
उनको दिव्य जन्म ही प्राप्त होता है (जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ ४.९) 
और दिव्य जन्म में साम्य-योग सिद्ध हो जाने से लोक-सेवा में आने 
वाला बड़े से बड़ा दुःख भी उनके लिये आनन्द का कारण होता 
है, इसीलिये वह दिव्य जन्म कहलाता है। 
आब्रह्म भुवनाल्‍लोका: पुनरावर्तिनोअर्जुन। 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥ १६॥ 
हे अर्जुन! आब्रह्मभुवनात्‌ लछोका:ः पुनरावर्तिन:, हे कौन्तेय! 
साम्‌ उपेत्य तु पुनर्जन्म न विद्यते। 
हे अर्जुन ! जो धन के लिये भगवान्‌ को याद करते हैं वे मुख्यतया 
धन-लोक में रहते हैं और गौण रूप से ब्रह्म-लोक में | जो कीर्ति 
के लिये भगवान्‌ को याद करते हैं वे मुख्यतया कीरत्ति-लोक में रहते 
हैं, गौणतया ब्रह्म-लोक में । जब तक उनकी स्वार्थ-पूर्ति नहीं होती 
वे ब्रह्म-लोक में जाते हैं, स्वार्थ-पूर्ति होते ही वे धन-लोक, धान्य- 
लोक, ऐश्वर्य-लोक, सनन्‍्मान-लोक, कीर्ति-लोक आदि में फिर लौट 
आते हैं। वे परमात्मा को भूल जाते हैं और अशाश्वत जन्म रूपी 
दुःखालय उन्हें फिर फिर मिलता है। किन्तु यह अवस्था ब्रह्म-लोक 
से पहिले लोकों में रहने वालों की है। किन्तु हे कौन्तेय ! मैं तो ब्रह्म 
के प्रति निष्काम प्रेम रखता हूँ । इसलिये सदा ब्रह्म-लोक में ही रहता 
हूँ। इस मेरी पदवी को पाकर फिर साधारण जन्म नहीं होता, दिव्य 
जन्म ही होता है। 
हे अर्जुन! अब सुनो कि मेरा उपास्य ब्रह्म कितना महान है। 
सहस्त्रयुगपर्यन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणो विदु:। 
रात्रि युगसहस्त्रान्तां तेडहोरात्रविदों जना:॥ १७॥ 
ते अहोरात्रविद: जनाः यद्‌ ब्रह्मण: अहः विदुः ( तत्‌ ) 
सहस्त्रयुगपर्यन्तम्‌ ( ब्रह्मण: ) रात्रिम्‌ युगसहस्त्रान्ताम्‌ ( विदुः )। 
वे ब्राह्म अहोरात्रादि सब अहोरात्रों की दिन-गणना जानने वाले 
लोग जिसे ब्रह्म का दिन जानते हैं, वह सहस््र-युग-पर्यन्त है तथा 
बअह्म-रात्रि की गणना भी सहस्र-युग-पर्यन्त है। 


2. + अप मा हर जम लि पर अत अरब कर मी लक श्रीमद्भगवद्गीता 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तय:ः सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे | 
राज््यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवावयक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
अहरागमे सर्वा: व्यक्तय: अव्यक्तात्‌ प्रभवन्ति, रात्रायगमे तत्रैव 
अव्यक्तासज्ज्ञके प्रछ्लीयन्ते। 
यह जो स्थूल मूर्त्तिमान्‌ व्यक्त वस्तुएँ आज दीखती हैं ये बाह्य 
दिन के आरम्भ में अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न होती हैं और ब्रह्यरात्रि 
अर्थात्‌ प्रछय-काल में उसी प्रकृति की अवस्था में लीन हो जाती 
हैं, जिसका नाम योग-सांख्यकारों ने अव्यक्त रक्खा है। 
भूतग्राम: स॒ एवायं॑ भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
राज्यागमे 5वश: पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 
हे पार्थ! सः एव अयम्‌ अवशः भूतग्राम: भूत्वा भूत्वा रात््यागमे 
प्रदीयते अहरागमे प्रभवति च । 
हे पार्थ! यह जड़ प्रकृति से बना भौतिक संसार जड़ होने के 
कारण बेबस है । स्वयम्‌ कुछ नहीं कर सकता । यह बारम्बार हो होकर 
प्रलय-काल में प्रलीन हो जाता है और ब्रह्म-दिन के आगमन पर 
फिर प्रादुर्भूत होता है। 
'परस्तस्मात्तु भावो<न्योड्व्यक्तोडव्यक्तात्सनातन: । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥ २०॥ 
तस्मात्‌ अव्यक्तात्‌ पर: तु अन्य: सनातन: अव्यक्त: भाव: यः 
सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। 
अव्यक्त दो हैं एक नित्य अव्यक्त अर्थात्‌ निराकार, दूसरा नैमित्तिक 
अव्यक्त । प्रकृति नैमित्तिक अव्यक्त है। उसका अत्यन्त सूक्ष्म आकार 
प्रलय-काल में सूक्ष्म अवस्था में पहुँच जाता है, किन्तु सृष्टि काल 
में वह व्यक्त हो जाता है | परन्तु इस अव्यक्त प्रकृति से परे एक सनातन 
अव्यक्त भाव अर्थात्‌ नित्य निराकार सत्ता है जो कभी व्यक्त रूप को 
प्राप्त नहीं होती और जिसका इस ब्रह्माण्ड के प्रछ्यकाल में नाश होने 
पर भी नाश नहीं होता। हे अर्जुन! मैं उसका उपासक हूँ। 
अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌। 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्द्धाम परमं सम॥ २१॥ 
सः अक्षर: अव्यक्त: इति उक्त: तम्‌ परमाम्‌ गतिम्‌ आहु: | यम्‌ 


अष्टमो>5 ध्याय : श्ण७छ 


जी आज 


प्राप्य न निवर्तन्ते तत्‌ मे परमम्‌ धाम। 
हे अर्जुन! इस भौतिक नश्वर जगत में किसी वस्तु को अपना 
धाम मानने वाले उस भौतिक वस्तु की प्राप्ति की आशा में कर्त्तव्य- 
पालन करते हैं और उसके नष्ट होने पर कर्त्तव्य-पालन से निवृत्त 
हो जाते हैं। परन्तु मेरा धाम तो वह सनातन अव्यक्त ब्रह्म है जिसे 
पाकर फिर नित्यानन्दी अपने कर्त्तव्य-पालन से कभी निवृत्त नहीं होते। 
हे अर्जुन! मेरा वह परम धाम अर्थात्‌ अन्तिम ध्येय है, मैं ब्रह्म को 
किसी भौतिक पदार्थ की प्राप्ति के लिये नहीं किन्तु उसके प्रेम से 
भजता हूँ । इसलिये मैं कर्त्तत्य-पथ से विमुख नहीं होता, तू भी इसी 
मार्ग पर चल और आततायियों को मार। प्रभु के सब भक्त इसी मार्ग 
पर चलते हैं, यही मेरा परमधाम है। 
पुरुष: स परः पार्थ भक्‍त्या लक्ष्यस्त्वनन्यया। 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌॥ २२॥ 
हे पार्थ! यस्य अन्तःस्थानि भूतानि येन इृदम्‌ सर्वम्‌ ततम्‌ स 
परः पुरुष: तु अनन्यया भक्‍त्या लभ्य:। 
हे पार्थ ! वह जो प्रकृति की सत्ता से परे परम पुरुष है, जिसके 
अन्दर ये सब भूत-मात्र विचर रहे हैं और जिसने यह सारा ताना 
तना है, वह परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से अर्थात्‌ उस ब्रह्म के सिवाय 
किसी पदार्थ को भी ध्येय न मानने वाली भक्ति से प्राप्त होता है 
और उस भक्ति का ही नाम ब्रह्मचर्य है, जिसका अनायास-लभ्य 
स्वाभाविक फल वीर्य-रक्षा है। 
अब वह कौन-सा काल अर्थात्‌ अवसर हो जिसे निरन्तर साधना 
द्वारा उत्पन्न किया जाय तथा जब मृत्यु आवबे तो मनुष्य का कल्याण 
हो यह बताते हैं। 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिन:ः। 
प्रयाता यान्ति तं काले वश्ष्यामि भरतर्षभ॥ २३॥ 
हे भरतर्षभ! यत्र काले तु प्रयाता: योगिन: अनावृत्तिम्‌ आवृत्तिम्‌ 
च एव यान्ति तम्‌ कालम्‌ वश्ष्यामि। 
हे भरतर्षभ! अब मैं तुझे वह अवसर बताऊँगा जिस अवसर 
पर इस संसार से प्रयाण करने से योगी छोग अनावृत्ति अर्थात्‌ कर्त्तव्य- 
पालन से न हटने वाले मार्ग को जाते हैं और जिस अवसर पर मृत्यु 


१५८ श्रीमद्भगवद्गीता 


होने से वे आवृत्ति-मार्ग पर जाते हैं। 
अग्निर्ज्योतिरह: शुक्ल: षण्मासा उऊत्तरायणम्‌। 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जना:॥ २४॥ 

अग्गमि:ः ज्योति: अहः ( तथा ) शुक्ल: ( पक्ष: ) उत्तरायणम्‌ 
णण्मासा: | तत्र प्रयाता: ब्रह्ाविद: जना: ब्रह्म गच्छन्ति 

जिस प्रकार सृष्टि तथा प्ररूय को ब्रह्म-दिन तथा ब्रह्म-रात्रि का 
नाम दिया है इसी प्रकार मनुष्य-जीवन को एक वर्ष मान लें तो यौवन 
तक उसका शुक्ल-पक्ष है तथा वृद्धावस्था के आरम्भ से रात्रि है तथा 
मृत्यु अमावास्या है। इसी प्रकार जब उसके हृदय में प्रभु का प्रेम 
तथा ज्ञान का प्रकाश हो वीर्य की ज्ञानाग्रि में आहुति होती हो वह 
दिन है तथा जब उसकी कामेच्छा अथवा शयनेच्छा जागती हो वह 
रात्रि है। जीवन भर में जितना समय उसने उन्नति की ओर जाने में 
लगाया हो वह उसका उत्‌+तर+अयन है तथा जब वह नानाविध 
भोगादि समृद्धि की ओर जाता हो वह सकाम जीवन का काल 
दक्षिणायन है । हो सकता है बहुत से मनुष्यों में उत्तरायण कभी आता 
ही न हो, परन्तु ये दो परिभाषायें हैं। इन्हें समझने पर ही यह श्लोक 
समझ में आएगा। अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर को उठती है। इसी 
प्रकार ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व अथवा अन्य भी कोई छोक- 
कल्याणकारी ब्रत मनुष्य ने अपने जीवन में लिया है वह उसे परमात्मा 
से मिल्ाता है तथा उसके वीर्य की रक्षा करता है। इस प्रकार वीर्य 
(स्थूल शरीर का सूर्य ) ज्ञान (सूक्ष्म शरीर का सूर्य) तथा परमात्मा 
(सारे ब्रह्माण्ड का सूर्य) इन तीनों की, ले जानी वाली आग अब 
किसी के हृदय में दहक रही हो, वह अग्रि-ज्योति का काल है। 
उसके अन्दर जब ज्ञान का प्रकाश हो वह दिन का समय है | युवावस्था 
वाली स्वास्थ्य-सम्पत्ति हो (चाहे आयु कुछ भी हो) वह शुक्ल- 
पक्ष है। मन में ऊँचे से ऊँचा और अधिक ऊँचा उठने का दृढ़ सड्कूल्प 
हो वह उत्तरायण काल है। इस काल में दूसरी ओर धूँआ यद्यपि 
आग की गरमी तथा वायु के वेग से ऊपर उठता है तथापि शनै: 
शनै: नीचे आकर किसी वस्तु पर जम जाता है। इस प्रकार आलस्यमयी 
तमो-मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मवित्‌ जन ब्रह्म के पास जाते हैं। आराम- 
पसन्द मनोवृत्ति जो धक्का देने से बड़ी कठिनता से ऊपर उठे, वह 
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धूम है। ऐसी धूमिल ज्योति हो, अज्ञान की रात्रि हो, वृद्धावस्था की 
चेष्टाहीनता हो (चाहे आयु यौवन की ही हो) अर्थात्‌ कृष्ण-पक्ष 
हो तथा नाना काम-भोग रूप समृद्धि की अभिलाषा बनी हो, वह 
दक्षिणायन है उसके लिये कहा-- 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते॥ २५॥ 
धूम: रात्रि: तथा कृष्ण: ( पक्ष: ) दक्षिणायनम्‌ षण्मासा: तत्र 
( प्रयात: ) योगी चान्द्रमसम्‌ ज्योति: प्राप्य निवर्तते। 
धूमिल ज्योति हो रात्रि की वेला हो अर्थात्‌ तमो-गुण का प्राबल्य 
हो कृष्ण-पक्ष अर्थात्‌ मन्द स्वास्थ्य का बुढ़ापा हो तो सूर्यज्योति नहीं 
किन्तु चन्द्रज्योति प्रात हुई । उनकी प्रभु-भक्ति चन्द्रमा के समान कीर्ति, 
धन आदि अथवा सन्‍्तान की कामना से प्रकाशित होतीहै | इसलिये 
इस दक्षिणायन काल में मृत्यु को प्राप्त योगी फिर कर्त्तव्य-पालन से 
विमुख होकर बारम्बार फिर फिर साधना करने के लिये विवश होता 
है (पूर्वाभ्यासेन तेनैव ढियते ह्यवशोडपि स; ६.४४) यह आवृत्ति- 
मार्ग है। 
शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्यया55वर्तते पुनः॥ २६॥ 
एते हि जगत: शाश्वते शुक्लकृष्णे गती मते एकया अनावृत्तिम्‌ 
याति अन्यया पुनः आवार्त्तते। 
यह जगत्‌ गतिशील होने के कारण जगत्‌ कहल्शता है। इसकी 
निरन्तर वर्तमान शुक्ल तथा कृष्ण ये दो गतियाँ हैं। एक से अर्थात्‌ 
शुक्ल गति से अनावृत्ति (कर्त्तव्य-पालन से न हटना) मार्ग को जाता 
है। एक से बारम्बार लौट पड़ता है। 
नैते पार्थ सती जानन्‌ योगी मुहाति कशए्चन। 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन॥ २७॥ 
हे पार्थ! एते सती जानन्‌ कशचन योगी न मुह्यति तस्मात्‌ सर्वेषु 
कालेषु योगयुक्त: भव। 
हे अर्जुन! इन दो मार्गों को जानता हुआ योगी कभी मूढ़ नहीं 
होता। उसकी निकृष्टतम अवस्था भी धूम की है। अग्नि के धक्के 
से ऊपर तो उठता है, गीली लकड़ी तो जलने का नाम नहीं लेती 


न श्रीमद्भगवद्गीता 
और धूम उत्पन्न किये जाती है इसलिये तू सब कालों में योग-युक्त 
होकर रह। कभी तो दक्षिणायन से उत्तरायण में, दिन से रात्रि में, 
कृष्ण-पक्ष से शुक्ल-पक्ष में आ ही जायेगा। इस समय तो तेरे सामने 
सब से बड़ा योग अन्याय का नाश है, वह तो पूरा कर। 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी पर स्थानमुपैति चाद्यम्‌॥ २८ ॥ 

वेदेषु यज्ञेषु तप:सु दानेषु चर एव यत्‌ पुण्यफलमू प्रदिष्टम्‌, 
योगी इदं विदित्वा तत्‌ सर्वम्‌ अत्येति परम्‌ आद्यम्‌ स्थानम्‌ च उपैति | 

वेदों में, यज्ञ और तप करने से तथा विविध दानों से पुण्य का 
जो जो अलग अरऊूग फल बताया है उस सबको योगी इस तत्त्व 
को जानकर उपेक्षा-पूर्वक छोड़ देता है तथा वेद के बताये हुए पर- 
बह्य-प्रास्ति-रूप एक ही महायज्ञ को निष्काम रूप से करता है तो 
उन सब कर्मों के फल से जो बड़ा फल पाता है वह फल है-- 
आत्मा की अपनी आद्य अर्थात्‌ शुद्ध आसक्ति-बन्धनरहित अवस्था 
में आ जाना तब वह इस स्थान को पा लेता है। 

भाव यह है कि वेदादिशास्त्रों में ब्रह्म-प्रास्ति से लेकर साधारण 
सकाम दान तक सब कर्मों के फलों का निर्देश किया है। सो सकाम 
कर्मों से जीव छोटे-छोटे नाना रूप धारण करता है, किन्तु रहता 
है बन्धन में | किन्तु निष्काम ब्रह्म-सेवा से योगी जीवात्मा के असली 
आसक्ति-मुक्त रूप में आ जाता है। 
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इृदं तु ते गुह्मतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌॥ १॥ 

इदं तु गुह्मतमम्‌ विज्ञान-सहितम्‌ ज्ञानम्‌ अनसूयवे ते प्रवध्ष्यामि 
यत्‌ ज्ञात्वा अशुभात्‌ मोक्ष्यसे । 

हे अर्जुन ! यद्यपि जीव परमार्थत: परमात्मा से भिन्न है क्‍योंकि 
कहाँ अनन्त सर्वज्ञ और कहाँ अल्पज्ञ परमाणु। परन्तु निष्काम कर्म 
के व्यवहार के लिये उस व्यावहारिक रूप में समर्पण द्वारा अभिन्नता 
उत्पन्न करके ही चलना पड़ता है । जब तक वह सर्वथा अपने ' अहम्‌' 
रूप अभिमान को निष्काम भक्ति द्वारा अपने स्वामी की सत्ता में लीन 
नहीं कर देता तब तक यह अभिमान किसी न किसी रूप में सिर 
उठाकर उसे मार्ग भ्रष्ट कर ही देता है। समर्पण द्वारा मनुष्य की जो 
यह अवस्था होती है इसे बिना अनुभव के समझना कठिन है, उल्टा 
यदि इसका किसी द्वेष-युक्त मनुष्य से वर्णन किया जाय तो वह तो 
यही कहेगा कि कृष्ण आज घमण्ड में आकर अपने को परमात्मा 
मानने लगा, किन्तु हे अर्जुन ! परमभक्त तुम तो मेरे परम प्रिय सखा 
हो तथा असूया से बिलकुल रहित हो। इसलिये मेरे आशय को 
बिलकुल ठीक समझोगे, इसलिये तुम्हें यह गुह्मतम विज्ञान-सहित 
ज्ञान (जिसका सप्तमाध्याय के द्वितीय श्छोक में भी वर्णन कर आये 
हैं) बताऊँगा। जिसे जानकर तुम हर प्रकार के अशुभ कर्म करते 
हुए भी दोष से मुक्त हो जाओगे और आज यह जो भीष्म, द्रोण 
सरीखे गुरुजनों के वध का अशुभ काम है यह मेरे प्रभु का काम 
है । एक दिन वह भी तो इन्हें मारेगा। उस दिन जिस प्रकार परमात्मा 
को दोष नहीं लगेगा ठीक उसी प्रकार उसकी यबैदिक अआज्ञानुसार क्षत्रिय 
ब्रत का पालन करते हुए जब तुम इन अन्याशीलों को मारोगे तो 
तुम्हें कोई अशुभ नहीं लगेगा। 

राजविद्या राजगुह्ां पवित्रमिदमुत्तमम्‌। 

प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्त्तृमव्ययम्‌॥ २॥ 
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राजविद्या इृदम्‌ उत्तमम्‌ पवित्रम्‌ राजगुहाम्‌ अव्ययम्‌ सुसुखम्‌ 
कर्त्तुम प्रत्यक्षावगमम्‌ धर्म्यम्‌। 

यह राजाओं की विद्या है क्योंकि ऐसे अशुभ कर्म नित्य दण्डनीति 
के अधिष्ठाता राजा को ही करने पड़ते हैं। इस रहस्य को समझ 
भी राजा ही सकते हैं। हर किसी को तो यह अधिकार नहीं कि 
वह अपने को परमात्मा का प्रतिनिधि समझकर किसी को प्राणदण्ड 
दे दे। जब प्रभु के उपदेशानुसार “त्वां विशतो वृणतां राज्याय” इस 
आशीर्वाद के योग्य पात्र को सारी प्रजा यह अधिकार प्रदान करती 
है तब धरती पर परमात्मा के निग्रहानुग्रह के अधिकार राजा को प्राप्त 
होते हैं। संकट पड़ने पर सच्ची निष्काम भक्ति द्वारा प्रभु के सामने 
आत्म-समर्पण करने वाला राजा जब युद्ध में लाखों प्रजा के शत्रुओं 
के वध के लिये प्रयास करता है उस समय वह समझता है कि मैं 
यह कार्य सारी प्रजा के सुसुख अर्थात्‌ उत्तम सुख तथा अव्यय सुख 
के करने के लिये कर रहा हूँ। इन दुष्टों के वध से प्रजा को जो 
सुख होगा वह इतना स्पष्ट प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है कि उसके 
लिये प्रमाणान्तर का प्रयोजन नहीं । यह आपातत: अधर्म दीखने वाला 
कर्म परिणाम में अत्यन्त धर्म-युक्त है । इसलिये यह राज-विद्या राजाओं 
का अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त उत्तम रहस्य है। 

अश्रदृधाना: पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि॥ ३॥ 

है परंतप! अस्यधर्मस्य अश्रद्धधाना: पुरुषा: माम्‌ अप्राप्य 
मृत्युसंसारवर्त्मनि निवर्तन्ते । 

हे परंतप ! वीर पुरुष मरने से नहीं डरता। इसलिये वह मृत्यु- 
रहित संसार में रहता है। मृत्यु उसके लिये उसी प्रकार असिद्ध है 
जिस प्रकार सपाद-सप्ताध्यायी की दृष्टि में अष्टाध्यायी के शेष तीन 
पाद। किन्तु भीरू पुरुष प्रतिक्षण मौत से बचना चाहता है। इसलिये 
वह मृत्यु-संसार में रहता है। हे अर्जुन! मैं १७ बार जरासंध से युद्ध 
में हार कर भागा परन्तु मृत्यु से डर कर नहीं, किन्तु न्याय की पराजय 
के भय से। यदि मृत्यु से डरता तो एक बार हार कर दूसरी बार 
युद्ध का नाम न लछेता। अन्त को उसे भीम द्वारा मरवा कर मैंने ८४ 
राजाओं और ८४ राज्यों की प्रजा का दुःख दूर किया और यदि मैं 
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मृत्यु से डरता तो भीम के साथ तुम और मैं भी थे हम तीनों ही 
उसे न ललकारते उसके अखाड़े में प्रवेश न करते? उस समय मुझ 
में जो बल था जिसने १७ युद्धों में परास्त होने पर भी मेरा थेर्य 
नष्ट नहीं होने दिया, वह प्रभु के प्रति समर्पण-मयी भक्ति का ही 
तो बल था। परन्तु हे परन्तप। जिन्हें इस समर्पण-थधर्म में श्रद्धा नहीं, 
वे पुरुष थोड़ा-सा मृत्यु-भय टलते ही फिर भोग-वासना में छीन 
हो जाते हैं, फिर मृत्युभय आता है, फिर टालते हैं । इस प्रकार बारम्बार 
लौट-लौटकर वे मृत्यु-संसार के मार्ग में प्रव॒ृत्त होते हैं। 
हे अर्जुन ! समर्पणमयी-भक्ति से प्रभु की गोद में बैठा हुआ भक्त 
अपने अन्दर कितनी सत्ता अनुभव करने लगता है, यह आगे बताते 
हैं-- 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना। 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित:ः ॥ ४॥ 
अव्यक्तमूर्तिना मया इदं सर्वम्‌ जगत्‌ ततम्‌, सर्वभूतानि मत्स्थानि 
अहम्‌ च तेषु न अवस्थित: । 
हे प्रभु! तू ही तो अव्यक्त मूर्ति नहीं है । मैं जीव भी तो अव्यक्त 
मूर्ति हूँ। तेरी गोद में बैठकर मैंने यह सारा नया संसार का ताना तन 
दिया है, आज इस दुनिया के प्राणि-मात्र मेरे आश्रय हैं, किन्तु मैं 
उनके आश्रय नहीं हूँ। 
किन्तु ज्यों ही भक्त को यह अभिमान आने लगता है तब वह 
स्मरण करता है-- 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌। 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन:ः॥ ५ ॥ 
नच भूतानि मत्स्थानि मे ऐश्वरम्‌ योगम्‌ पश्य, मम आत्मा न 
भूतभूत्‌ न च भूतस्थ: किन्तु भूतभावन:। 
वह याद करता है कि वास्तव में ये प्राणि-मात्र मेरे आश्रय नहीं 
हैं, देख तो सही यह जो अनन्त सत्ता की अनुभूति मुझे अपने अन्दर 
अनुभव होने लगी थी और जिसके कारण मुझ में मिथ्याभिमान उत्पन्न 
होने का भय था, यह तो मेरे ईश्वर का मेरे साथ योग है, उसी 
का बल है, वास्तव में न तो मैं भूतभृत्‌ अर्थात्‌ सृष्टि का धारण करने 
वाला हूँ न भूतस्थ अर्थात्‌ प्राणि-मात्र में व्यापक हूँ। हाँ उस प्रभु 
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की कृपा से मेरा आत्मा भूतभावन अवश्य हो गया है। वेद के उपदेश 
तथा अपने आचरण से मैं उन्हें सन्‍्मार्ग में चलने वाला बना सकता 
हूँ। तुझे भी बनाना चाहता हूँ। उठ तू सच्चा क्षत्रिय बन और पापियों 
को मार। 
जब अभिमान का पर्दा दूर हो जाता है तो वह भक्त ऐसा अनुभव 
करता है कि प्रभु अब मुझे अपना रूप दिखा रहे हैं। वे क्या कह 
रहे हैं-- 
यथा55काशस्थितो नित्यं वायु: सर्वत्रगो महान्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६॥ 
यथा सर्वेत्रग: महान्‌ वायु: नित्यं आकाशस्थित: तथा सर्वाणि 
भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। 
जिस प्रकार यह महान्‌ वायु सर्वत्र इधर से उधर जाता है, परन्तु 
आकाश इससे भी बड़ा है जिसमें यह विचरता है, इसी प्रकार सब 
भूत मात्र मुझ में स्थित है यह निश्चयपूर्वक जान। 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌॥ ७॥ 
हे कौन्तेय! कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकाम्‌ प्रकृतिम्‌ यान्ति 
कल्पादौ अहम्‌ पुनः तानि विसृजामि। 
हे अर्जुन! प्रभु कहते हैं कि कल्प-क्षय में अर्थात्‌ प्रछय-काल 
में सब भौतिक पदार्थ मेरी अवस्था को अर्थात्‌ अव्यक्त अवस्था को 
प्राप्त हो जाते हैं, फिर सृष्टि के आरम्भ में उस अव्यक्त प्रकृति में 
से मैं फिर उनका विसर्जन करता हूँ। 
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशंं प्रकृतेवशात्‌॥ ८ ॥ 
इमम्‌ कृत्स्नम्‌ प्रकृते: वशात्‌ अवशम्‌ भूतग्रामम्‌ ( अहम ) स्वाम्‌ 
प्रकृतिम्‌ अवष्टभ्य पुनः पुन: विसृजामि। 
जड़ प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण बेबस इस सारे ब्रह्माण्ड- 
समूह को मैं अपनी सामर्थ्य में धारण करके बारम्बार रचता हूँ। 
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनज्जय। 
उदासीनवदासीनमसक्त. तेषु कर्मसु॥ ९॥ 
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हे धनझ्जय! तानि कर्माणि उदासीनवत्‌ आसीनम तेषु कर्मसु 
असक्तम्‌ च माम्‌ न निबध्नन्ति। 


हे धनझय ! मैं किसी और से अपने कर्मों का फल पाने के लिये 
आसक्त होकर अपने लिये तो सृष्टि प्रछय करता नहीं । मैं तो उदासीन 
होकर जीवों के कल्याण के लिये यह रचना करता हूँ, इसलिये ये 
कर्म मुझे बाँधते नहीं। 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनाइनेन. कौन्तेय. जगद्धिपरिवर्तते॥ १०॥ 
हे कौन्तेय! मया अध्यक्षेण प्रकृति: सचराचरम्‌ सूयते अनेन 
हेतुना जगत्‌ विपरिवर्तते। 
हे कौन्तेय ! मैं तो अध्यक्ष अर्थात्‌ निमित्त कारण हूँ, मेरी आज्ञा 
से यह जड़ प्रकृति चराचर संसार को जन्म देती है, इसीलिये यह 
संसार चक्‍कर काट रहा है। 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाथितम्‌। 
परं॑ भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌॥ ११॥ 
सूढा: मम भूत-महेश्वरम्‌ परम्‌ भावम्‌ अजानन्तः माम्‌ मानुषीम 
तनुम्‌ आश्रितम्‌ ( मत्वा ) अवजानन्ति। 
मेरे, सब ब्रह्माण्डों के महेश्वर इस रूप को न जानने के कारण 
मूढ पुरुष मुझे राम, कृष्ण, परशुराम आदि मनुष्य-शरीर-बद्ध मानकर 
मेरा अपमान करते हैं, भला जब मैं सब ब्रह्माण्डों का महेश्वर हूँ 
तो रावणादि के मारने के लिये मुझे मनुष्य शरीर धारण करने का 
क्या प्रयोजन? जब मैं कर्म-बन्धन में ही नहीं आता तो फिर शरीर- 
बन्धन कैसा? 
सोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस:। 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं अिता:॥ १२॥ 
मोधाशा: मोधकर्माण: मोधज्ञाना: विचेतस: च ते राक्षसीम्‌ 
आसुरीम्‌ च एव मोहिनीम्‌ प्रकृतिम्‌ श्रिताः। 
वे लोग निष्फल आशा लगाए बैठे हैं कि बुरे काम तो हम करेंगे 
और मनुष्य शरीर के बन्धन में आऊँगा मैं। वे निष्फल कर्म करते 
हैं जो युद्ध करने के स्थान में मेरी कल्पित मनुष्य-मूर्त्तियों को पूजते 
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हैं। ये मूर्त्तियाँ उनकी रक्षा करेंगी? ऐसा निष्फल ज्ञान उन्हें पियवाता 
है, परन्तु वे इतने विचेतस्‌ अर्थात्‌ जड़ हैं कि पिटते ही रहते हैं। 
उनमें दूसरों को ठगने की राक्षसी अथवा पराये भरोसे रहने की आसुरी 
प्रकृति बसी होती है, जो उन्हें मोह-जाल में फँसा देती है। 
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाशरिता: । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌॥ १३॥ 

हे पार्थ! दैवीम्‌ प्रकृतिम्‌ आश्रिता: महात्मान: तु माम्‌ अव्ययम्‌ 
भूतादिम्‌ ज्ञात्वा अनन्यमनसः भजन्ति। 

इस श्लोक की व्याख्या से पूर्व दैवी प्रकृति क्या है, यह बताना 
आवश्यक है। 

शतपथ ब्राह्मण में लिखा है--' श्रमेण ह सम थै तद्देवा जयन्ति 
यदेषाम्‌ जयमास' १.६.१.३ (देवों को जो कुछ जीतना पड़ा, वह 
उन्होंने सदा श्रम से जीता ) इसी प्रकार शतपथ में जब देवों का वर्णन 
आता है तो ' अर्चन्त: श्राम्यन्त: ' ये दो शब्द इकट्ठे आते हैं | सो देवाधि- 
देव परमात्मा सब से बड़ा श्रमी है, जो निरन्तर निष्काम श्रम करता 
रहता है। सूर्यादे जड़ देवता उस की आज्ञा से दिन-रात श्रम करते 
हैं। बस यह लोक कल्याणकारी श्रम करना ही दैवी प्रकृति है। सो 
प्रभु कहते हैं कि मेरी श्रमशीलता को देखकर महात्मा लोग मेरी इस 
श्रमशीलता-रूप दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर अनन्य-मन होकर इस 
संसार के सदा एक-रस आदि आदर्श को सामने रख कर उसका 
भजन करते हैं अर्थात्‌ उसकी निष्काम श्रमशीलता तक पहुँचने का 
प्रयास करते हैं। 

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दूढब्ता:। 

नमस्थन्तझुच मां भकत्या नित्ययुक्ता उपासते।॥ १४॥ 

सततम्‌ माम्‌ कौरत्तयन्त: दृढब्रता: यतन्तः च मां नमस्यन्त: च 
नित्ययुक्ता: भक्‍त्या उपासते। 

(और वे महात्मा लोग) नित्य मेरे गुणों का कीर्तन करते हुए 
तथा मेरे कीर्त्तित गुणों का अनुकरण करने के लिये लोक-कल्याणार्थ 
ब्रत धारण करके दृढ़-बत्रत होकर उसे पूरा करने के लिये यत्र करते 
हुए तथा उस यत्र की सफलता से उत्पन्न हो सकने वाले मद का 
प्राकू-प्रतीकार करने के लिये मुझे नमस्कार करते हुए नित्य दिन- 
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रात इसी प्रकार का जीवन बिताने में छगे हुए अपने इन शुभ आचरणों 
से मेरी उपासना करते हैं। 
ज्ञानयज्ञेन चाञउप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌॥ १५॥ 
अन्ये अपि च विश्वतोमुखम्‌ माम्‌ एकत्वेन पृथक्त्वेन च बहुधा 
यजन्तः उपासते | 
इस संसार में जितने परमाणु हैं उतने ही मेरे मुख हैं, इसलिये 
मैं विश्वतोमुख हूँ। इनके अनन्त संयोग हैं। इनमें से किसी एक से 
मेरी कहानी सुनने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ वैज्ञानिक एक मुख को अपनी 
जिज्ञासा का केन्द्र बना लेते हैं और एक परमाणु के दूसरे परमाणु 
से पृथक्‌ करण द्वारा तथा पृथक्‌ के एकीकरण द्वारा दोनों अवस्थाओँ 
में वे मुझे इस नाटक के एकमात्र सूत्रधार के रूप में देखते हैं । इनके 
द्वारा जो मेरी उपासना की जाती है उसका नाम ज्ञान-यज्ञ है, और 
वे ज्ञान-यज्ञ द्वारा मेरी उपासना करने वाले महात्मा नहीं महाज्ञानी 
कहलाते हैं। 
अहं क्रतुरहं॑ यज्ञ: स्वधाउहमहमौषधम्‌। 
मन्त्रो5हमह मे वाज्यमह मग्निरहं हुतम्‌॥ १६॥ 
अहम्‌ क्रतु: अहं यज्ञ: अहम्‌ स्वधा अहम्‌ औषधम्‌ अहम्‌ मन्त्र: 
अहम्‌ एव आज्यम्‌ अहम्‌ अग्नि: अहम्‌ हुतम्‌ । 
उस कीर्तन से यह लाभ होता है कि जैसे मैं क्रतु अर्थात्‌ लोक- 
कल्याणार्थ कर्मशील हूँ, वैसे वे भी कर्मशील होने का दृढ़ त्रत धारण 
करके जैसा बनने का यत्र करते हैं । मैं यज्ञ अर्थात्‌ संसार भर के बिखरे 
हुए परमाणुओं का संगतिकरण करता हूँ, वे भी इसी प्रकार संगठन 
करते हैं। मैं लोक-सेवा करने वालों को क्षीण होने पर अपनाकर 
उन को फिर ताज़ा करता हूँ, इसलिये मैं स्वधा हूँ, वे भी अपने पितरों 
की क्षीणावस्था में उनके पालनार्थ स्वधा देते हैं । मैं रोगियों का औषध 
हूँ, वे भी रोग-पीड़ितों में औषधवत्‌ हैं। मैं उनमें नवजीवनसंचार 
करने वाला मन्त्र हूँ, वे भी प्रजा में नवजीवनसंचारक मन्त्र बनने का 
यत्र करते हैं। मैं घृत के समान सबसे स्नेह करता हूँ तथा अग्नि को 
प्रदीस करता हूँ, वे भी ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्वादि संकल्पाग्रि 
को प्रदीस्त करने वाले हैं। मैं सबका अग्रणी हूँ, इसलिये अग्मरि हूँ, 
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वे भी शुभ कर्म स्वयम्‌ सब से प्रथम करके आदर्श बनते हैं, इसलिये 
वे अग्नि हैं। मैंने ब्रह्माण्ड की सेवा में अपने आपको हवन किया है, 
इसलिये हुत हूँ, वे भी लोक-कल्याणार्थ अपने को आहुत करते हैं, 
इसलिये हुत हैं, यही कीर्तन का लाभ है। 
पिताइहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 
वेद्य॑ प्ित्रमोंकार ऋक्‍साम यजुरेव च॥ १७॥ 
अहम्‌ अस्य जगत: पिता माता धाता पितामह: पवित्रम्‌ वेद्यम्‌ 
ओड्ूरः ऋक्‌ साम यजु: एव च। 
मैं इस जगत्‌ का पिता हूँ, मेरी इस रूप में भक्ति करने वाले 
जगत्‌ के पिता बनकर लोगों का पालन तथा चरित्र-निर्माण करते 
हैं। माता रूप में मुझे देखने वाले संसार के पीड़ित लोगों को माता 
का वात्सल्य प्रदान करते हैं। धाता के रूप में मुझे देखने वाले अन्न- 
वस्त्र-हीनों को अन्न देते हैं तथा अपनी सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था 
करना सिखाते हैं | मुझे पितामह के रूप में देखने वाले गम्भीर भाव 
से क्षमाशील होकर भटकने वालों को मीठे रूप से मार्गदर्शन की 
नसीहत करते हैं। जो पवित्र भक्त ओड्ड्गर के रूप में मुझे देखते हैं, 
वे पवित्र संगीत द्वारा संसार को पवित्र बनाते हैं| मैं ऋक्‌ हूँ, वे संसार 
को ज्ञान देकर ऋक्‌ बनते हैं। मैं साम हूँ वे संसार को कला तथा 
प्रतिभान देकर साम बनते हैं। मैं यजु: हूँ, मुझे देखकर वे संसार को 
संगठन में बाँधकर यजु: बनते हैं। 
गतिर्भ्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरणं सुहद्‌। 
प्रभव: प्रक्कय: स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌॥ १८ ॥ 
अहम्‌ गति: भर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरणम्‌ सुहत्‌ प्रभव: 
प्रय: स्थानम्‌ निधानम्‌ अव्ययम्‌ बीजम्‌ । 
मैं गति का भण्डार हूँ, वे संसार को गति का विज्ञान देकर यातायात 
की तीत्र गति उत्पन्न करके गति बनते हैं। मैं भर्ता हूँ, वे गति द्वारा 
आवश्यक पदार्थों को प्रयोक्ताओं तक पहुँचा कर भर्ता बनते हैं। मैं 
संसार का प्रभु अर्थात्‌ शासन-कर्त्ता हूँ, वे निष्पक्षपात तथा दूरदर्शी 
शासक बतते हैं, मैं साक्षी हूँ, वे यथार्थ बात बिना लाग लपेट के 
डठीक-डीक नपे-तुले अन्यूनानतिरिक्त शब्दों में उपस्थित करके साक्षी 
बनते हैं। मैं संसार को बसाता हूँ, वे मनुष्यों को बसना सिखाते हैं। 
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मैं अशरणों का शरण हूँ, वे भी अशरण-शरण बनते हैं। मैं सुहृत्‌ 
हूँ, वे दूसरों के विश्वास-पात्र बनकर मेरे सुहत्‌-रूप की उपासना 
करते हैं। मैं प्रभव रूप हूँ, वे संसार को अज्न-वस्त्रादि बनाने की 
विद्या सिखाकर प्रभव-रूप धारण करते हैं। मैं प्रलय करता हूँ, वे 
लोक-कल्याण में बाधकतत्त्वों का प्रलय करके प्रूय रूप धारण करते 
हैं। में संसार के ठहरने का स्थान हूँ, वे भी अनुचित वेग से कार्य 
करने वालों को रुकना सिखाकर स्थान बनते हैं। मैं सम्पूर्ण रहस्यों 
का निधान हूँ, वे भी लोगों की वस्तुओं को तथा रहस्यों को सुरति 
रख के मेरे निधान रूप की उपासना करते हैं। मैं इस संसार का 
अविनाशी बीज हूँ, वे भी धेर्य गुण धारण करके यश की कामना 
को तथा तुरन्त फल पाने की आतुरता को जीत कर ऐसे शुभ संस्कार 
तथा शुभ समारम्भों का बीजारोपण करते हैं--जो सहस्त्रों वर्षों में 
'फल देना आरम्भ करे तथा लाखों वर्ष तक फल दे। 
तपाम्यहं वर्ष निगृह्लम्युत्सूजामि च। 
अमृतं चैव मृत्युछ्च सदसच्चाहमर्जुन॥ १९॥ 

है अर्जुन! अहम्‌ तपामि वर्षम्‌ निगृह्लामि उत्सूजामि च अहम्‌ 
अमृतं च मृत्यु: च एव अहम्‌ सत्‌ च असत्‌। 

मैं ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पैदा करता हूँ, वे भी अन्याय के विरुद्ध 
गर्मी पैदा करते हैं। मैं जल का संग्रह करता हूँ, वे भी शक्ति-संग्रह 
करते हैं| मैं मेघ को बरसाता हूँ, वे भी तप के पश्चात्‌ संगृहीत शक्ति 
को लोक-कल्याणार्थ बरसाते हैं । मैं अमर हूँ, वे भी संसार के भीरु 
पुरुषों को जीवात्मा की अमरता का उपदेश करके प्रसुप्त अमृत बुद्धि 
को जागृत करते हैं। मैं निष्प्रयोजन पत्ते आदि की पतझड़ द्वारा मृत्यु 
करता हूँ, वे भी लोक-पीड़ा करने वाले निष्प्रयोजन प्राणियों के लिये 
मृत्यु बनते हैं (हे अर्जुन! आज तू भी बन)। मैं सत्‌ रूप हूँ, सो 
मेरे इस रूप के उपासक हर शुभ कर्म में जहाँ देखो खड़े मिलते 
हैं, जिससे उन्हें पुकारना न पड़े। मैं प्रत्यक्ष इन्द्रियों से अगोचर हूँ, 
इसलिये इन अर्थों में मैं असत्‌ हूँ, मेरे इस रूप के उपासक किसी 
शुभसमारम्भ में भी आगे नहीं आते, पर पीछे से चुपचाप हर शुभ 
समारम्भ की पूर्ण रूप से दृढ़ता के साथ सहायता करते हैं । हे अर्जुन ! 
मैं इस प्रकार का हूँ, इसलिये इन गुणों के उपासक इन गुणों का 
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कीर्तन करते हैं और फिर दृढ़-त्रत होकर जैसा बनने का यत्र करते 
हैं (सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दूढ़ब्रता: १४)। 
त्रैविद्या मां सोमपा: पूतपाया यज्जैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेचद्रकलोकमएनन्ति दिव्यानू दिवि देवभोगान्‌॥ २० ॥ 
सोमपा:ः पूतपापा: त्रैविद्या: माम्‌ यज्जैः इष्ट्वा स्वर्गतिम्‌ प्रार्थयन्ते, 
ते पुण्यम्‌ सुरेन्द्रकोकम्‌ आसाद्य दिवि दिव्यान्‌ देवभोगान्‌ अश्नन्ति । 
इस लोक को समझने के लिये चार शब्दों का समझना आवश्यक 
है सोम, सुर, देव तथा यज्ञ। देव का अर्थ है देने वाछा। इसलिये 
च्यौ: का अर्थ है देवलोक अर्थात्‌ देने वाले के कर्त्तव्य तथा अधिकारों 
के प्रयोग का क्षेत्र । एक परिवार में पिता, माता तथा बच्चे सब ही 
कुछ न कुछ देते हैं, उतने अंश में वे देव हैं। यहाँ तक कि गर्भस्थ 
बालक तथा सद्योजात शिशु भी माता, पिता को एक प्रकार की 
प्रभुल्लता का दान करते हैं, इतने अंश में वे देव हैं और उनके उस 
अंश को स्थिर रखने के लिये जो प्रयत्न किया जाता है वह देवपूजा 
है। सो जहाँ एक से अधिक देव परस्पर इकट्ठे होकर एक-दूसरे 
की पूजा करते हैं और इस प्रकार एक छोटा-सा संगठन बनाते हैं 
बस इस संगठन का नाम यज्ञ है। संसार में सबसे छोटा किन्तु महत्त्व 
में कदाचित्‌ सबसे बड़ा संगठन दम्पती है। इन पर ही संसार की 
सत्ता खड़ी है। वे दो व्यक्ति लोक-सेवा के लिये (चाहे वह सकाम 
सेवा हो चाहे निष्काम) जो पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उस क्रिया का 
नाम सवन है। इसीलिये यदि दम्पती मिलकर लड़का उत्पन्न करते 
हैं तो वह सुत और यदि लड़की उत्पन्न करते हैं तो वह सुता कहलाती 
है। यह सवन के परिणाम सुत और सुता दोनों सोम हैं तथा इन्हें 
उत्पन्न करने वाले सुर हैं। सो एक छोटा-सा परिवार जिसमें दम्पती 
तथा एक बच्चा है छोटा-सा देवलोक अथवा सुरलोक है। जहाँ कोई 
सवन नहीं होता अर्थात्‌ कोई उपयोगी माल तय्यार नहीं किया जाता, 
वह असुर-लोक तथा वहाँ के निवासी असुर कहलाते हैं। इसलिये 
ब्याज खाने वालों को शतपथ ब्राह्मण में असुर कहा गया है (शत० 
१३.४.३.११) यदि ब्याज खाने वाले असुर से सुर बनना चाहें तो 
अपने निश्चिन्त जीवन को किसी लोक-कल्याणकारी कर्म में लगा 
दें नहीं तो ब्याज खाने वाले, किराया खाने वाले आदि सब असुर 


जा की. 
कहलायेंगे। ऐसे निकम्मों का स्वार्थमय संगठन असुर-यज्ञ कहलाता 
है। अब सवन कर्त्ता सुर छोग मिलकर जिसे अपना राजा बना लें, 
वह सुरेन्द्र हुआ। 

सकाम कर्म करना भी पुण्य है यदि वह सोम-पान के लिये 
अर्थात्‌ श्रम द्वारा कोई पदार्थ उत्पन्न करने के लिये अथवा उसके बदले 
में प्राप्त श्रमोपार्जित धन की प्राप्ति के लिये हो । और यदि वह निष्काम 
हो तब तो कहना ही क्या? सो इन श्रमोत्पादित पदार्थों अथवा इनके 
बदले में प्राप्त श्रमोपार्जित धन का उपभोग करने वाले सोमपा: कहलाते 
हैं । ये तीन प्रकार के हैं। नया-नया ज्ञान सवन करने वाले वैज्ञानिक 
अर्थात्‌ ऋग्वेदी लोग, नई-नई रसमय कला-कृतियाँ उत्पन्न करने वाले 
सामवेदी लोग तथा नये-नये संगठन संचालन करके प्रजाहित करने 
वाले यजुर्वेदी लोग ये त्रैविद्य लोग जब सच्चे श्रम से ज्ञान रस अथवा 
उपभोग्य सामग्री उत्पन्न करते हैं तो ये सोमपा: लछोग पाप को धो 
देने वाला पदार्थ उत्पन्न करते हैं, ऐसे पूत-पाप लोग जीवन में नाना 
प्रकार की सुखमय गति की कामना से सवन करते हैं। अन्त को 
वे सुर से सुरेन्द्र तक बन जाते हैं। नहीं तो अपने छोटे से देवलोक 
में तो सुरेन्द्र बनते ही हैं, उस पुण्यमय दिव्य-लोक में पहुँच कर 
वे दिव्य देवभोगों को भोगते हैं (असुर-भोगों को नहीं) । 
तेतं भुक्‍त्वा स्वर्गलोक॑ विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलो कं विशन्ति। 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते॥ २१॥ 

ते तम्‌ विशालम्‌ स्वर्गलोकम्‌ भुक्‍त्वा पुण्ये क्षीणे मर्त्यलोकम्‌ 
'विशन्ति एवम्‌ कामकामा: त्रयीधर्मम्‌ अनुप्रपन्ना: गतागतम्‌ लभन्‍्ते । 

यद्यपि इस प्रकार के त्रयी-धर्म-पालकों की सद्गति होती है 
और वे पुण्य-प्रताप से अर्थात्‌ श्रमोपार्जित सोमरस-पान से विशाल 
स्वर्ग-लोक का अर्थात्‌ सुखों का उपभोग करते हैं, परन्तु क्योंकि 
वे काम-काम हैं फल की इच्छा से सवन कर रहे हैं, इसलिये श्रम 
का मूल्य समाप्त होने पर फिर साधारण मनुष्यों की स्थिति में पहुँच 
जाते हैं, इसलिये उनका सुरलोक से मर्त्यलोक तथा मर्त्यलोक से 
सुरलोक में आना-जाना बना रहता है। 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌॥ २२॥ 


| >+/5 कट व की कक शत हमर कट लरिलकक, श्रीमद्भगवद्‌गीता 
ये जना: अनन्या: चिन्तयन्तः माम्‌ पर्युपासते तेषाम्‌ 
नित्याभियुक्तानाम्‌ योगक्षेमम्‌ अहम्‌ वहामि । 
किन्तु जो स्वर्गति अर्थात्‌ भौतिक-सुख- भोग की अभिलाषा से 
नहीं, किन्तु मुझ से नित्य सम्बन्ध जोड़ने के लिये अनन्य होकर मेरा 
चिन्तन करते हैं तथा मेरे ही चारों ओर चक्कर काटते हैं, ऐसे नित्य 
निष्काम लोक-सेवा में लगे हुए पुरुषों के योगक्षेम की चिन्ता का 
भार मैं वहन करता हूँ, उन्हें नित्य आनन्द की प्राप्ति होती है तथा 
मैं उनका निवास हूँ, इसलिये योगक्षेम की चिन्ता ही क्‍या रही | किन्तु 
उनको भौतिक योगक्षेम भी मेरे द्वारा प्राप्त होता है, परन्तु शर्त यह 
है कि वे सवन करें, लोक-सेवा में नित्याभियुक्त हों तथा 'काम- 
कामा:' न हों। 
येडप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयाउन्विता: । 
तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌॥ २३॥ 
हे कौन्तेय! ये अपि अन्यदेवताभक्ता: श्रव्धया अन्विताः यजन्ते 
ते अपि अविधिपूर्वकम्‌ माम्‌ एव यजन्ते। 
हे कौन्तेय ! जो भी कीर्ति ऐश्वर्य आदि किसी अन्य देवता से 
भक्त बनकर श्रद्धायुक्त होकर उनकी पूजा करते हैं तथा उनके निमित्त 
संगठन करते हैं वे भी सीधे विधिपूर्वक न सही एक प्रकार से मेरी 
ही उपासना करते हैं, क्योंकि अन्त को उन्हें मेरी ही शरण में तो 
आना पड़ता है। 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाउतश्च्यवन्ति ते॥ २४॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानाम्‌ भोक्ता च प्रभु: एव च, ये तु माम्‌ तत्त्वेन 
न जानन्ति अतः ते च्यवन्ति। 
सब यज्ञों का अन्तिम भोक्ता तो मैं ही हूँ, क्योंकि जिस भौतिक 
शक्ति की उपासना वे करते हैं उसका अन्तिम संचालक तो मैं ही 
हूँ। किन्तु वे मुझे तत्त्व से नहीं जानते, इसलिये वे मार्गच्युत हो जाते 
हैं। और जिनको मेरे दण्ड का भय तथा मेरी प्रीति का भरोसा नहीं 
रहता उन्हें वह भौतिक ऐश्वर्य जिसकी उन्होंने उपासना की है शत्रु 
बनकर खा जाता है। उदाहरण के लिये जिन्होंने तीत्रगति को अपनी 
आराध्य देवी माना, वे यदि तीव्र गति को मेरी पूजा का साधन बनाते 
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तो मेरी प्रजा को अर्थात्‌ प्राणि-मात्र को अपना भाई समझकर उनकी 
सेवा करते और बदले में उनसे प्रेम पाते तो इस धरती पर सुख- 
शान्ति का राज्य होता। परन्तु जब मेरा भय तथा मेरी प्रीति न होने 
से वे काम-क्रोधादि विकारों के शिकार होते हैं तो तीत्रगति के साधन 
अति तीत्र गति से उनके विनाश का कारण बनते हैं। इस प्रकार वे 
मार्गच्युत होकर दुःख पाते हैं। 
यान्ति देवब्रता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पितृत्रताः। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोडपि माम्‌॥ २०॥ 

देवब्रता: देवान्‌ यान्ति पितृत्रता: पितन्‌ यान्ति भूतेज्या: यान्ति 
मद्याजिन: अपि माम्‌ यान्ति॥ 

विद्वानों की पूजा करने वाले विद्वानों की मण्डली में पहुँच जाते 
हैं। बड़े बूढ़ों के उपासक जब बूढ़े होते हैं तो उनके बच्चे उनके 
साथ बैसा ही सद्‌-व्यवहार करते हैं, जैसा उन्होंने अपने बूढ़ों से 
किया था। इसलिये उनकी अच्छे पितरों में गणना होने लगती है। 
भौतिक पदार्थों के तत्त्वज्ञान में लगे हुए भौतिक ऐश्वर्य भोगते हैं। 
किन्तु मेरे उपासक मेरी तरह आत्म-शक्ति-सम्पन्न होकर अपनी छोटी- 
सी दुनिया के ईश्वर हो जाते हैं। इस प्रकार उनकी गणना परमेश्वर 
में न सही आत्मेश्वर होकर ईश्वरों में तो हो ही जाती है। 

पत्र पुष्पं फरलं तोयं यो मे भक्‍त्या प्रयच्छति। 
तदहं भकक्‍्त्युपहतमशनामि प्रयतात्मन: ॥ २६॥ 

यः मे भक्‍त्या ( तत्-पात्रेम्यः ) पत्रम्‌ पुष्पम्‌ फलम्‌ तोयम्‌ 
प्रयच्छति तत्‌ प्रयतात्मन: भक्‍त्युपहतम्‌ अहम्‌ अश्नामि | अथवा यः 
भकक्‍्त्या मे पत्रम्‌ पुण्यम्‌ फलम्‌ तोयम्‌ प्रयच्छति । प्रयतात्मन: ( तत्‌ 
पात्रेभ्य: ) भक्त्युपहतम्‌ अहम्‌ तत्‌ अश्नामि। 

हे अर्जुन! मुझे न भूख लगती है, न प्यास। किन्तु जो कोई 
मुझ से प्रेम करता है वह मेरी प्रजा से अर्थात्‌ प्राणि-मात्र से प्रेम 
करे। पत्रों के भूखे बकरी आदि प्राणियों को पत्ते दे, फूलों के पात्र 
उदास लोगों को अथवा पूजनीय लोगों को पुष्पदान करे । जो फल 
न मिलने के कारण रोगी रहते हों उन्हें फल दे। जिनके गाँव में 
कूआँ न हो उनका जल-कष्ट निवारण करे। उनका यह भक्तिपूर्वक 
दुःख-पीड़ित होने के कारण अथवा सत््‌-पात्र होने के कारण प्राप्त 


रा श्रीमद्भगवद्गीता 
किया दान मुझे पहुँचता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 
अथवा जो मेरी भक्ति से प्रेरित होकर पात्रों को पत्र, पुष्प, फल 
तथा जल देता है वह मैं स्वीकार करता हूँ। (इनमें से कोई भी अर्थ 
समझ लिया जाय दोनों ठीक हैं) । 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्‌ तपस्यसि कौन्‍्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥ २७॥ 
हे कौन्तेय! यत्‌ करोषि यत्‌ अश्नासि यत्‌ जुहोषि यत्‌ ददासि 
यत्‌ तपस्यसि तत्‌ मदर्पणं कुरुष्व । 
हे कौन्तेय | तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता 
है, जो दान करता है, जो तप करता है, सो सब मेरे अर्पण कर 
अर्थात्‌ तू जो विद्या पढ़ाता है, सैनिक कार्य करता है, व्यापार करता 
है, मज़दूरी करता है वह सब सर्वभूत-हित में रत होकर मेरी आज्ञा 
पूरी करने के निमित्त कर और जो फल मिले उसे भी मेरी सेवा 
में छगा। उस प्रकार अभिमान तथा स्वार्थ दोनों से शून्य होकर तू 
पूर्ण आनन्द को प्राप्त होगा। 
समर्पण का लाभ है आसक्ति से मोक्ष । सो कहा कि-- 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनै:। 
संन्‍यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपैष्यसि॥ २८ ॥ 
एवं शुभाशुभफलै: कर्मबन्धनै: मोक्ष्यसे संन्यास-योग-समुक्तात्मा 
विमुक्त: माम्‌ उपैष्यसि। 
जो प्रत्यक्ष रूप से शुभ दीखने वाला परन्तु परिणाम में छोक- 
पीडाकर कर्म है उसमें आसक्ति मनुष्य को उस कर्म से छूटने नहीं 
देती । उदाहरण के लिये पूजा-पाठ प्रत्यक्ष रूप से देखने में कितना 
सुन्दर पवित्र तथा मंगलकारी कर्म है, किन्तु किसी घर में आततायी 
आग लगा रहे हों तो उस समय पूजा छोड़कर उस दुष्ट का दमन 
करना चाहिये। किन्तु पूजापाठ में आसक्त मनुष्य सारे गाँव को भस्म 
होने देगा, परन्तु अपनी पूजा नहीं छोड़ेगा । इसके विपरीत आपातत: 
अशुभ प्रतीत होने वाले कर्म को करने की इच्छा न हो तो भी अपनी 
इच्छा को दबाकर वह करना चाहिये। किन्तु यह अशुभ-फल वाले 
कर्म के प्रति घृणा में आसक्ति अर्जुन को भीष्म, द्रोण आदि स्वजनों 
का वध करने से रोक रही है । किन्तु जो अपने आपको प्रभु के अर्पण 
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कर चुका वह प्रभु की प्रजा के कल्याणार्थ शुभफल कर्म में आसक्ति 
रूप कर्म-बन्धन से मुक्त हो जायेगा। मुक्त क्या हो जायेगा, बन्धन 
स्वयम्‌ उसे छोड़ जावेंगे। इसी प्रकार प्रभु-समर्पितात्मा मनुष्य भीष्म, 
द्रोण आदि के वध से नहीं घबरायेगा क्योंकि उसकी भुजाएँ उसकी 
तो रही नहीं। प्रभु की प्रजा को पीडा देने वाले चाहे भीष्म, द्रोण 
क्यों न हों, प्रभु की प्रजा पर होने वाले अन्याय के निवारणार्थ वह 
उन दुर्योधन के पक्षपातियों के वध करने में संकोच नहीं करेगा, चाहे 
ऊपरी दृष्टि से देखने में यह अशुभ-फल कर्म है। हे अर्जुन! इस 
प्रकार के कर्म-बन्धन जब तुझे छोड़ देंगे तब यथार्थ विवेक रूप संन्यास 
योग के प्रताप से तेरा आत्मा आसक्ति से मुक्त हो जायेगा और प्रभु 
कहते हैं कि उस समय तुझे कृष्ण क्या वसिष्ठादि की भी आवश्यकता 
नहीं रहेगी। तू सीधा मेरी शरण में पहुँच जायेगा। 
समोउहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्‍्त्या मयि ते तेषु चाउप्यहम्‌॥ २९॥ 
अहम्‌ सर्वभूतेषु सम:, मे न द्वेष्य: अस्ति न प्रिय: ये तु माम्‌ 
भक्‍त्या भजन्ति ते मयि अहम्‌ च अपि तेषु। 
हे अर्जुन! प्रभु कहते हैं कि दुर्योधन, दुःशासन मेरे द्वेष के पात्र 
नहीं; कृष्ण, व्यास, वसिष्ठ, युधिष्ठिर, अर्जुन मेरे प्यारे नहीं । न कोई 
मेरा द्वेष्य है न प्रिय। मेरा तथा भक्तों का सम्बन्ध सूर्य तथा दर्पण 
का है। जो दर्पण सूर्य पर अर्थात्‌ सूर्य के सामने हैं सूर्य उनमें हैं। 
इसी प्रकार मेरे जिन गुणों का भक्त कीर्तन करते हैं तथा उन गुणों 
को ग्रहण करने के लिये दृढ़-त्रत होकर करते हैं (९.१४) वे मुझ 
पर हैं और मैं उनमें हूँ । इसलिये कहा कि जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन 
करते हैं वे मुझ पर (अवलम्बित) हैं और मैं उनमें (प्रतिबिम्बित 
अथवा अवतीर्ण) हूँ। उस प्रकार हर भक्त प्रभु के जिन गुणों को 
निरन्तर कीर्तन तथा दृढ़-ब्रत-पूर्वक यत्र द्वारा अपने अन्दर उतार लेता 
है उतने अंश तक वह प्रभु का अवतार है। 
अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामन्यभाक्‌। 
साधथुरेव स मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ ३०॥ 
सुदुराचार: अपि अनन्यभाक्‌ माम्‌ भजते चेत्‌ सः साधथ्रु: एव 
मन्तव्य: सः हि सम्यक्‌ व्यवसितः। 


एम श्रीमद्भगवद्गीता 
दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्यभाक्‌ होकर मेरा भजन 
करता है तो उसे साधु ही जानो, क्योंकि यद्यपि यह साधु बन तो 
नहीं गया किन्तु व्यवसायात्मिका बुद्धि से साधु बनने की राह पर 
चल पड़ा है। 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति | 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति॥ ३१ ॥ 
हे कौन्तेय ( सः ) श्षिप्रम्‌ धर्मात्मा भवति शश्वत्‌ शान्तिम 
निगच्छति, (९ त्वम्‌ ) प्रति जानीहि मे भक्त: न प्रणश्यति। 
हे कौन्तेय ! प्रभु कहते हैं कि वह दुराचारी पुरुष इस ठीक मार्ग 
पर दूढ़ निश्चय के साथ चलने के कारण शीघ्र धर्मात्मा बन जाता 
है और धर्मात्मा बनने पर तुरन्त उसे शान्ति मिलती है। हे कौन्तेय ! 
मैं प्रभु की ओर से घोषणा करता हूँ और तू भी यह प्रतिज्ञा सबसे 
कर सकता है कि प्रभु कहते हैं “मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता।' 
मां हि पार्थ व्यपाभश्मित्य येडपि स्युः पापयोनय:। 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌॥ ३२॥ 
हे पार्थ! माम्‌ हि व्यपाशअत्य ये अपि पापयोनय: स्त्रिय: वैश्या: 
तथा शूद्रा: स्युः ते अपि पराम्‌ गतिम्‌ यान्ति। 
हे अर्जुन! मुझ पर, पूर्ण रूप से बुरे कर्मों से हटकर (>व्यप) 
आश्रय लेकर, पाप से कमाई करने वाली स्त्रियाँ अर्थात्‌ वेश्या, पाप 
से कमाई करने वाले वैश्य अर्थात्‌ चोर बाज़ारी, मांस-विक्रय, मद्य- 
विक्रय करने वाले आदि तथा पाप से कमाई करने वाले पशु-घातक 
आदि भी जो हैं, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। 
किं पुनर्तब्राह्मणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्प भजस्व माम्‌॥ ३३॥ 
किम्‌ पुनः पुण्या: ब्राह्मणा: तथा भक्ता: राजर्षय:; अनित्यम्‌ 
असुखम्‌ इमम्‌ लोकम्‌ प्राप्प माम्‌ भजस्य | 
जब वेश्या आदि भी परम गति पाते हैं फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणों 
में भी पुण्यात्मा ब्राह्मण इसी प्रकार राजर्षि और राजर्षियों में भी प्रभु- 
भक्त राजर्षि उनका तो कहना ही क्या? इसलिये इस अनित्य क्षणिक 
सुख देने वाले संसार में जन्म लेकर नित्य तथा आनन्दमय मुझे भज 
अर्थात्‌ मेरे गुणों को दृढ़-त्रत होकर यत्रपूर्वक अपने अन्दर धारण 


न रा, 
कर (९.१४)। 
अब भजन के प्रकार को और अधिक स्पष्ट करते हैं-- 
मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू। 
मामेवैष्यसि युक्‍त्वैवमात्मानं मत्परायण: ॥ ३४॥ 
त्वम्‌ मन्‍्मना: मद-भक्तः मद्याजी भव माम्‌ नमस्कुरु एवम्‌ 
मत्परायण: आत्मानम्‌ युक्‍त्वा माम्‌ एव एष्यसि। 
तू मन से निरन्तर मेरा मनन कर, मेरा भक्त बन मेरी प्रजा की 
सेवा के लिये संगठन कर | मुझे नमस्कार कर इस प्रकार अपने आपको 
कर्मयोग में लगाकर मत्‌-परायण होकर तु मुझे ही पा लेगा। 


इति नवमो5 ध्याय: 


(छ/93५52772प5|3(9|9५ 


अथ दशमोड्ध्याय: 


श्री भगवानुवाच 
भूय एवं महाबाहो श्रुणु मे परमं वच:। 
यत्ते5ह॑ प्रीयमाणाय वश्ष्यामि हितकाम्यया॥ १॥ 
हे महाबाहो! प्रीयमाणाय ते हितकाम्यया अहम्‌ यत्‌ ते वस्‍्ष्यामि 
तत्‌ मे परमम्‌ वच: श्रणु। 
हे महाबाहो ! तू आज प्रभु के गुणगान सुनकर अत्यन्त प्रसन्न 
हो रहा है तथा प्रीतिपूर्वक मेरा प्रभु-भक्ति-सम्बन्ध में उपदेश सुन 
रहा है। आज तेरी हितकामना से मैं जो तुझे कहूँगा उस मेरे परम 
वचन को अर्थात्‌ जिसमें परम पिता परमात्मा की महिमा का वर्णन 
है उस वचन को सुन। 
भगवान्‌ मेरे द्वारा तुझे कहते हैं-- 
न में विदुः सुरगणाः प्रभवं॑ न महर्षय:। 
अहमादिहििं देवानां महर्षीणां चर सर्वशः॥ २॥ 
सुरगणाः मे प्रभवम्‌ न विदु: महर्षय: ( से प्रभवम्‌ ) न विदु:, 
हि देवानाम्‌ महर्षीणाम्‌ च सर्वश: अहम्‌ आदि: । 
सुरगण अर्थात्‌ सूर्य, वायु आदि जड़ देवता तथा विद्वान्‌ ब्राह्मण- 
गण तथा महर्षि लोग (जिनके द्वारा मैंने संसार की प्रजा तक वेद- 
ज्ञान पहुँचाया है) मेरे प्रभव को नहीं जानते। क्योंकि सम्पूर्ण जड़ 
चेतन देवों तथा महर्षियों का आदि मूल तो सब प्रकार से मैं ही 
हूँ। 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌। 
असंमूढ: स मर्त्येषु सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥ ३॥ 
यः माम्‌ अजम्‌ अनादिम्‌ लोक-महेश्वरम्‌ च वेत्ति सः मर्त्येषु 
असमम्पूढ: सर्वपापै: प्रमुच्यते । 
जो मुझे अजन्मा अनादि तथा सब लोकों का, स्वामियों का भी 
स्वामी जानता है वह मनुष्यों में कभी धोखा खाने वाला नहीं है और 
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सब प्रकार के पाप उसे छोड़ जाते हैं अर्थात्‌ सच्चे प्रभु-भक्त को 
प्रभुभय सदा बना रहता है, सो जहाँ प्रभु का राज्य हो वहाँ पाप- 
वासना किस प्रकार नज़दीक फटके? 
बुद्द्वज्ञानमसंमोह: क्षमा सत्यं दम: शम:। 
सुख दुःखं भवो5भावो भयं चा5भयमेव चच॥ ४॥ 
बुद्द्रि: ज्ञानम्‌ असंमोहः क्षमा सत्यम्‌ दम: शम: सुखम्‌ दुःखम्‌ 
भव: अभाव: भयम्‌ च अभयम्‌ एव च। 
बुद्धि अर्थात्‌ विवेक-शक्ति, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, 
ज्ञान को संशय अथवा भ्रान्ति से बचाने के उपाय ( असम्मोह ), क्षमा, 
सत्य, दम अर्थात्‌ प्रबल इच्छा शक्ति से विपरीतगामी इन्द्रियों का दमन, 
शम अर्थात्‌ प्रभु-भजन में लीन करके इन्द्रियों में उपद्रव उत्पन्न ही 
न होने देना, सुख कैसे मिलता है, दुःख कैसे मिलता है, संसार की 
उत्पत्ति किस प्रकार होती है, प्रछय कैसे होता है, किससे कब डरना 
और किससे कब नहीं डरना। 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान॑ यशोडयशः। 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथगिवधा:॥ ५ ॥ 
अहिंसा समता तुष्टि: तपः दानम्‌ यश: अयश: (एते ) 
पृथाग्विधा: भूतानाम्‌ भावा: मत्त: एव भवन्ति। 
अहिंसा जो सब धर्मों का मूल है। समता-जितने अंश में सब 
समान हैं उतने अंश में सबको समान जानना, तुष्टि, तप, दान, यश, 
अपयश, इन सबका ज्ञान प्राणि-मात्र को मुझसे ही मिलता है ( क्‍योंकि 
मैंने ही सबको वेद-ज्ञान सृष्टि के आदि में दिया है)। 
अब अगले श्लोक में एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन हुआ है, 
जिसको न जानने से सारे वैदिक साहित्य को कलुषित कर दिया 
गया है। वेद में बहुत से अपत्य प्रत्ययान्त प्रयोग हैं। किन्तु जब वेद 
अनादि-निधना वाणी है तो उसमें अपत्य प्रत्यय का प्रयोग कैसे? 
उदाहरण के लिये बेद में ब्राह्मण शब्द आया है। इसका अर्थ जो 
“ब्रह्मण: अपत्यम्‌ ब्राह्मण: ' ऐसा करते हैं, उनसे पूछा जाय कि आदि 
ब्राह्मण किसके वीर्य से उत्पन्न हुआ, क्‍योंकि उससे पहिले तो कोई 
ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा था ही नहीं | इसका उत्तर यही होगा कि 
वह ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का अपत्य है । जिसका प्रण है कि वेद के स्वाध्याय 


१८० श्रीमद्भगवद्गीता 


हा मा 


तथा पढ़ाने में ऐसा लीन रहूँगा कि वेद का पतन न हो सके। वह 
वेद का अपत्य है। इसी प्रकार 'औशिज कक्षीवान्‌'-'उशिजू्‌ का पुत्र 
कक्षीवान्‌' अनादि अनन्त वाणी में कैसे घुस गया? तो सोचने से पता 
लगा कि कक्षीवान्‌ का अर्थ है कमर बस्ता। कक्षी उस पेटी का नाम 
है जो घोड़े की काठी कसने के लिये पेट पर बाँधी जाती है अथवा 
लम्बा सफर करने वाला मनुष्य कमर में लपेट लेता है । जिससे यह 
मुहावरा बना है कि “कमर कस के तय्यार हो जाओ '। यह अवस्था 
मनुष्य में तब आती है जब वह किसी सह्डूल्प का उशिक्‌ अर्थात्‌ 
आशिक हो जाय। सो कक्षीवान्‌ अर्थात्‌ कमर बस्ता होना आशिक 
होने से उत्पन्न होता है । इसलिये कक्षीवान्‌ उशिज्‌ की सन्‍्तान है अर्थात्‌ 
यह गुण जिस मानसिक भाव से पैदा हुआ है वह पिता है तथा पैदा 
होने वाला गुण पुत्र है। 

इसी प्रकार भुगु, अड्धिरा, अगस्त्य आदि जो आदि ऋषि कहलाते 
हैं वे भगवान्‌ के किसी गुण विशेष को--किसी भाव विशेष को 
मन में एकाग्र रूप से धारण करने वाले मनुष्यों का नाम है । उदाहरण 
के लिये अगस्त्य शब्द को ले छलीजिये। अग का अर्थ है अगम्य अर्थात्‌ 
अति कठिन काम जैसे पर्वत का ऐसा शिखर जहाँ पहुँचना अति 
कठिन हो | यहाँ तक कि असम्भव समझा जाता हो। इस प्रकार का 
कार्य करने के लिये जो संघात करे उस कार्य से चिपट कर अपने 
जैसे लोगों का एक संगठन कर ले उसका नाम अगस्त्य होगा। सो 
आदि सृष्टि में अगस्त्य आदि नाम जो सात ऋषियों को दिये गये 
वे उनको ही दिये गये जिनके मन में वह भाव घर कर गया था। 
जो कठिन पराक्रम का काम हो वही मैं अवश्य करके छोड़५ूँगा। इस 
प्रकार का भाव जिसके मन में बसा था वह ऋषि अगस्त्य कहलाया, 
फिर उसके मानस तथा औरस दोनों प्रकार के पुत्रों की परम्परा चल 
पड़ी। इसी प्रकार “मनुष्य ' शब्द में भी “मनु की सन्‍्तान”' यह अर्थ 
बताने वाला यत््‌ प्रत्यय लगा हुआ है (मनोर्जातावज्यतौ पुकू च। पा० 
४॥१ ।१६१) | तो क्‍या समझें कि सृष्टि के आदि में मनु नाम का 
एक मनुष्य उत्पन्न हुआ जिसकी सन्‍्तान यह सारी मनुष्य जाति है। 
तब तो बड़ा अनर्थ होगा। सारी सृष्टि सगे भाई-बहनों की सन्‍्तान 
होगी। दूसरी ओर श्लोक स्वयम्‌ एक मनु होने का खण्डन कर रहा 
है। इसलिये श्लोक से ही पूछिये वह क्या कह रहा है-- 
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महर्षय: सप्त पूर्वे चत्वारों मनवस्तथा। 
मदभावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा: ॥ ६ ॥ 
सप्त पूर्वे महर्षय: तथा चत्वार: मनव:, येषाम्‌ लोके इमा: प्रजा: 
( ते इमे ) मानसा: मद्भावा: जाता: । 
मानव सृष्टि के आदि काल के सात ऋषि तथा चार मनु ये 
वही थे जिन्होंने मेरे वेद-ज्ञान द्वारा दिये हुए किसी भाव को अपने 
मन में इस प्रकार धारण किया कि वह भाव उनके चरित्र का अज्भ 
बनकर मूर्त्तिमानू हो उठा। फिर उसी गण के कारण उनका वह नाम 
हुआ जैसे पराक्रम के आचरण तथा उपदेश द्वारा अगस्त्य । इस गुण 
का वर्णन ऋ० १.१७९,४ सूक्त में किया गया है और इस गुण को 
जिस ऋषि ने अपने मन में धारण करके आचरण भी वैसा ही किया, 
वह वेद की इन ऋचाओं का मानस पुत्र हुआ। सो सात आदि महर्षि 
और चार मनु ये सब मेरे वेद-ज्ञान के दिये भावों से मानस पुत्र हुए 
और फिर उनसे आगे यह सन्‍्तान चली। 
श्रीकृष्ण प्रभु का उपदेश अर्जुन को सुनाते हैं-- 
एतां विभूतिं योगं चर मम यो वेत्ति तत्त्वतः। 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय: ॥ ७॥ 
यः मम एताम्‌ विभूतिम्‌ योगं च तत्त्वतः वेत्ति त: अविकम्पेन 
योगेन युज्यते अत्र संशय: न। 
एकाग्रता एक बड़ी शक्ति है, जिस विषय में मन एकाग्र कर 
लिया जाय उस पर मनुष्य का अधिकार तथा मनुष्य पर उस ध्येय 
का अधिकार होने से तनन्‍्मयता उत्पन्न हो जाती है । इसलिये एकाग्रता 
ही पर्याप्त नहीं। ध्येय की पवित्रता भी आवश्यक है। यदि किसी 
अपवित्र वस्तु में मन एकाग्र कर लिया तब तो वह एकाग्रता सर्वनाश 
का कारण बनेगी। जैसे रावण की सीताजी के हरण में तथा भोगार्थ 
उद्योग में एकाग्रता उसके सर्वनाश का कारण हुई। रावण में एकाग्रता 
तो थी। ध्येय की पवित्रता न थी। इसलिये नाना विभूति-विभूषित, 
सब ऋषियों के ज्ञान का आदि स्त्रोत ही सर्वोत्तम ध्येय है। भगवान्‌ 
वेदव्यास श्रीकृष्ण महाराज के सुख से प्रभु-महिमा इस प्रकार वर्णन 
करवाते हैं-- 
जो मेरी इस विभूति को तथा योग अर्थात्‌ चित्त-वृत्ति की एकाग्रता 
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की विद्या को ठीक-ठीक जानता है, वह पवित्रतम ध्येय में चित्त 
एकाग्र करने के कारण अविकम्पयोग से संयुक्त हो जाता है। इसमें 
सन्देह नहीं | क्योंकि उसमें ध्यान की एकाग्रता भी है, ध्येय की पवित्रता 
भी। 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त: सर्व प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता:॥ ८ ॥ 
अहम सर्वस्य प्रभव: सर्वम्‌ मत्त: प्रवर्तते इति मत्वा बुधा: 
भावसमन्विता: माम्‌ भजन्ते | 
हे अर्जुन! प्रभु कहते हैं कि मैं सबका उत्पत्ति कारण हूँ तथा 
संसार का यह सारा चक्र मुझसे ही प्रवृत्ति प्राप्त करता है । यह समझकर 
बुद्धिमान्‌ लोग ( भौतिक पदार्थों को न पूजकर) मुझे भक्ति-भाव से 
भजते हैं। 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तशझ्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९॥ 
मच्चित्ता: मदगतप्राणा: परस्परम बोधयन्तः माम्‌ नित्यम्‌ 
कथयन्तः च तुष्यन्ति च रमन्ति च। 
उनका चित्त मुझ में लगा रहता है उनके प्राण मुझ में लगे रहते 
हैं । परस्पर एक-दूसरे को जगाते रहते हैं और (विषय वासनादि की 
कथा न करके) मेरी ही चर्चा नित्य करते हैं। इसी से उनके मन 
को कर्त्तव्य-पालन-जन्य तुष्टि मिलती है और इसी आनन्द में वे रमे 
रहते हैं। 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि बुदर्द्वियोगं त॑ येन मासुपयान्ति ते॥१०॥ 
अहम्‌ तेषाम्‌ सतत-युक्तानामू्‌ प्रीतिपूर्वकम्‌ भजताम्‌ तम्‌ 
बुद्द्धियोगम्‌ ददामि येन ते माम उपयान्ति। 
उन इस प्रकार मेरी चर्चा में दिन रात लगे हुए तथा प्रीतिपूर्वक 
मेरा भजन करने वाले भक्तों को, मैं ऐसी साक्षात्कार कर सकने वाली 
बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझ तक पहुँच जाते हैं। 
तेषामेवाउनुक म्पार्थमह मज्ञानजं॑ तम: । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥ ११५॥ 
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तेषाम्‌ एव अनुकम्पार्थम्‌ अहम्‌ आत्मभावस्थ: भास्वता ज्ञानदीपेन 
अज्ञानजम्‌ तम: नाशयामि । 
उन भक्तों पर कृपा करके ही मैं अपनी दयामय भावना में स्थित 
होकर जाज्वल्यमान ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान रूप अन्धकार को 
नष्ट करता हूँ तथा भक्तों से करवाता हूँ (जैसे श्रीकृष्ण द्वारा 
इस समय तेरा अज्ञान दूर कर रहा हूँ) | अर्जुन बोला-हे श्रीकृष्ण ! 
आप सच्चे भक्त हैं हमारी यह पुकार प्रभु तक पहुँचा दीजिये। 
अर्जुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌॥ १२॥ 
भवान्‌ परम्‌ ब्रह्म परे धाम परमम्‌ पवित्रम्‌।( त्वाम्‌ ) शाश्वतम्‌ 
दिव्यम्‌ आदिदेवम्‌ अजम्‌ विभुम्‌ पुरुषम्‌ ( आहुः: )। 
हे परमात्मन्‌ ! तुम परम ब्रह्म हो, तुम ही सब भक्तों के परम 
विश्रान्ति-धाम हो। आप ही सब पवित्रों से परम पवित्र हो। आप 
ही को शाश्वत, दिव्य, आदि-देव, अजन्मा, विभु पुरुष (कहते हैं ) । 
आहुस्त्वामृषय: सर्वे देवर्षिनारदस्तथा। 
असितो देवलो व्यास: स्वयं चऔैव त्रवीषि से ॥ १३॥ 
त्वाम्‌ सर्वे ऋषय: तथा देवर्षि: नारद:, असित: देवल:, व्यास: 
( पूर्वोक्तविधम्‌ ) आहु:, ( हे कृष्ण! सर्वे ऋषय: इत्थमाहु: ) स्वयम्‌ 
अ ( त्वम्‌ ) एव मे ब्रवीषि। 
हे परमात्मन्‌! आपको सब ऋषि, देवर्षि नारद असित देवल तथा 
व्यास ऐसा ही कहते हैं, जैसा ऊपर कह आये हैं। और यह बात 
मुझे, हे श्रीकृष्ण! किसी साधारण मनुष्य ने नहीं बताई कि सब ऋषि 
भगवान्‌ से इस प्रकार कहते हैं। यह बात आप सरीखा योगिराज 
स्वयम्‌ मुझे बता रहा है। 
सर्वमेतदूतं मन्‍ये यन्‍्मां वदसि केशव। 
न हि ते भगवतन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा:॥ १४॥ 
हेकेशव! यत्‌ माम्‌ वदसि एतत्‌ ऋतम्‌ मन्ये ( अतएव त्वदुपदेशम्‌ 
अनुसूत्य अहम्‌ भगवन्तम्‌ परमपुरुषम्‌ इत्यम्‌ स्तौमि ) हे भगवन्‌! ते 
व्यक्ति हि न देवा: विदुः न दानवा: ( विदुः )। 
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हे केशव! आप जो कुछ मुझे भगवत्स्तुति का प्रकार बता रहे 
हैं उस सबको मैं बिलकुल ठीक मानता हूँ । इसलिये आपके उपदेशानुसार 
मैं भगवान्‌ की स्तुति इस प्रकार करता हूँ--' हे भगवन्‌! तेरे स्वरूप 
को न देव जानते हैं न दानव।' 
स्वयमेवात्मना55त्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १७॥ 
हे पुरुषोत्तम! भूतभावन! भूतेश! देवदेव! जगत्‌पते! त्वम्‌ 
स्वयम्‌ एव आत्मना आत्मानम्‌ वेत्थ। 
हे पुरुषोत्तम ! (यस्मात्क्षरमतीतो 5हमक्षरादपि चोत्तम: | अतोडस्मि 
लोके वेदे च प्रथित : पुरुषोत्तम : १५.१८ ) हे भूतभावन ! भूतेश ! देवदेव ! 
जगत्‌ूपते ! आप स्वयम्‌ अपने द्वारा अपने आपको जानते हो। 
परमेश्वर के इन गुण-गानों से तृ'्त न होकर अर्जुन फिर कहता 
है। 
वक्त मर्ह स्यशे षेणा दिव्या ह्यात्मविभूतय:। 
याभिर्विभूतिभिलेंकानिमाँस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥ १६॥ 
हे कृष्ण! आत्मविभूतय: दिव्या:, हि याभि: विभूतिभि: इमान्‌ 
सर्वान्‌ लोकान्‌ व्याप्य तिष्ठसि, ( ता: विभूती: ) वक्तुम्‌ अर्हसि | 
हे कृष्ण! योगविद्या से आत्मा को बहुत विभूतियाँ प्राप्त होती 
हैं। वे दिव्य हैं अर्थात्‌ देवाधिदेव भगवान्‌ के चिन्तन से प्राप्त होती 
हैं। वे दिव्य हैं अर्थात्‌ देवाधिदेव भगवान्‌ के चिन्तन से प्राप्त होती 
हैं। आप कहते हैं कि मैंने भी वहीं से पाई हैं। आप पूर्ण योगी हैं, 
अपनी योग-विभूति के बल से जिस लोक लोकान्तर का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहें तुरन्त वहाँ पहुँचकर जान लेते हैं । उन विभूतियों के भण्डार 
भगवन्‌ का साक्षात्‌ करने से ही वे विभूतियाँ आपको प्राप्त हुई हैं। 
सो जिन विभूतियों से यह विश्वव्यापी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है 
जिससे आप जिस लोक-लोकान्तर में पहुँचना चाहें पहुँच जाते हैं, 
उनका वर्णन पूर्ण रूप से मुझे भी करके बताइये। 
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌। 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योडसि भगवन्मया॥ १७॥ 
हे योगिन्‌! सदा त्वाम्‌ परिचिन्तयन्‌ अहम्‌ ( ताः त्वया अनुभूताः 
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भगवदू-विभूतीः ) कथम्‌ विद्याम्‌? ( हे कृष्ण! तवाकृति-दर्शनेन तु 
त्वहर्शन-मात्र-जन्य आनन्दो लभ्यते अहन्तु ते योगविद्याम्‌ 
त्वयाउनुभूताशच भगवद्‌- भक्तिमयान्‌ भावान्‌ ज्ञातुमिच्छामि अतः ) 
मया केषु केषु भावेषु चिन्त्य: असि ( इति कथय )। 
हे योगिराज! आपका चिन्तन करता हुआ मैं (आपकी अनुभूत 
भगवद्‌ू-विभूतियों को ) किस प्रकार जानू ? (आपकी आकृति देखने 
से निस्सन्देह मुझे आनन्द मिलता है, वह आनन्द जो एक सच्चे भगवद्‌- 
भक्त गुरु के दर्शन से मिलता है, परन्तु मैं तो आपके हृदय के उन 
भगवद्‌-भक्ति-मय भावों को जानना चाहता हूँ इसलिये ) मैं आपका 
किन-किन भावों में चिन्तन करूँ (यह मुझे बताइये ) । 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। 
भूय: कथय तृप्तिह्ि श्रण्वतो नास्ति मेडमृतम्‌॥ १८ ॥ 
हे जनार्दन! आत्मन: योगं विभूतिं च भूयः: विस्तरेण कथय 
अमृतम्‌ श्रृण्वत: हि मम तृप्ति: न। 
हे जनार्दन! हे योगिराज! मैं तो आप पर ही मुग्ध हूँ, किन्तु 
आप ही कहते हैं कि “दिव्या ह्यात्मविभूतय:' जीवात्मा को जो 
विभूतियाँ प्राप्त होती हैं वे देवाधिदेव भगवान्‌ के चिन्तन से प्राप्त होती 
हैं, सो जिस योग से आपने वे विभूतियाँ पाई हैं वे योग-मार्ग तथा 
वे भगवद्‌-विभूतियाँ दोनों मुझे सविस्तार बताइये। आपके मुख से 
उस प्रभु के भक्ति भरे गुण-कीर्त्तन-रूप अमृत को पाकर मेरी तृप्ति 
नहीं होती (मैं तो आपके ही गुण सुनकर तथा देखकर मुग्ध था 
परन्तु आज तो उस के गुण-गान सुनने को मिल रहे हैं, जिसके गुण 
आप स्वयं गाते हैं, सो ऐसा अमृत प्रतिदिन कहाँ मिलेगा?) । 
श्री भगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतय: । 
प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९॥ 
हे कुरु श्रेष्ठ! हन्‍त दिव्या हि आत्मविभूतय:, (ता: 
आत्मविभूतीः ) ते प्राधान्यतः कथयिष्यामि, मे विस्तरस्य अन्तः 
नास्ति। 
हे कुरुश्रेष्ठ । अहा, तुमने सच कहा | आत्मा को जो विभूति मिलती 
है, वे दिव्य होती हैं अर्थात्‌ देवाधिदेव भगवान्‌ की कृपा से मिलती 
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हैं। पर यह तो देखो कि उस प्रभु की विभूतियों का तो अन्त ही 
नहीं, प्रभु की विभूतियों का तो कहना ही क्या! मैंने उस देवाधिदेव 
से जो विभूतियाँ पाई हैं उनका विस्तार करने लगूँ तो उनका ही अन्त 
नहीं । इसलिये वह प्रभु मुझे क्या उपदेश करता है मैं उसे किन विभूतियों 
में देखता हूँ यह उसके बड़े-बड़े प्रधान गुणों के आधार पर तुझे 
सुनाता हूँ। सुन वह क्‍या कहता है-- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्व भूताशयस्थित: । 
अहमादिश्च मध्यं चर भूतानामन्त एव च॥॥२०॥ 
हे गुडाकेश ! अहम्‌ सर्वभूताशयस्थित: आत्मा अहम भूतानाम्‌ 
आदि: च मध्यम्‌ च अन्त: एव च। 
हे गुडाकेश ! प्रभु मुझ से तथा मुझ सरीखे सब योगियों से कहते 
हैं और जब तू समाधिलीन होकर देखे तो तुझ से भी कहते हैं, “मैं 
प्राणि-मात्र के अन्तःकरण में स्थित परमात्मा हूँ अथवा सारे ब्रह्माण्ड 
के अन्दर स्थित परमात्मा हूँ । इस सारी सृष्टि का आदि अर्थात्‌ उत्पत्ति- 
कर्त्ता, मध्य अर्थात्‌ स्थिति-कर्त्ता, अन्त अर्थात्‌ प्रलय-कर्त्ता मैं ही हूँ।' 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌। 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी॥ २१॥ 
अहम्‌ आदि त्यानां विष्णु: ज्योतिषाम्‌ अंशुमान्‌ रवि:, मरुताम्‌ 
मरीचि:, नक्षत्राणां शशी अस्मि। 
आदित्यों में मेरा स्थान विष्णु का अर्थात्‌ सौर-मण्डल सहित 
सूर्य का है, वह ग्रह-उपग्रहों से युक्त होने के कारण यज्ञ-रूप अर्थात्‌ 
संगठन रूप है और यदि चमकदार पदार्थों को पृथक्‌ू-पृथक्‌ करके 
देखना हो तो मेरा स्थान पूर्ण-किरण-प्रसार-युक्त रवि का है, मरुतों 
में अर्थात्‌ सूर्य के मेघ के साथ युद्ध करने वाले सैनिकों में मरीचि-पवन- 
वेग उत्पन्न करने वाली सूर्य-किरण हूँ, जिससे मेघ छिन्न-भिन्न हो 
जाता है, नक्षत्रों में मैं चन्द्रमा हूँ। 
वेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासव:। 
इन्द्रियाणां मनएचास्मि भूतानामस्मि चेतना॥ २२॥ 
वेदानाम्‌ सामवेद: अस्मि, देवानाम्‌ वासव: अस्पमि, इन्द्रियाणां 
न मन: अस्मि, भूतानाम्‌ चेतना अस्मि। 
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आज 


वेदों में सामवेद हूँ, जिसमें ज्ञान और रस दोनों हैं | देवों में वासव 
अर्थात्‌ किसी राष्ट्र के सब वसुओं (निवासियों ) द्वारा चुना हुआ राजा 
हूँ, इन्द्रियों में मन हूँ तथा प्राणियों में चेतन हूँ अर्थात्‌ जिस प्रकार 
वेदों में सामवेद श्रेष्ठ है, राजाओं में प्रजा द्वारा चुना हुआ राजा (त्वां 
विशो वृणतां राज्याय अथर्व० ३.४.२) श्रेष्ठ है, इन्द्रियों में मन श्रेष्ठ 
है, प्राणियों में प्राण देने वाली चेतना सार है, इसी प्रकार मैं ब्रह्माण्ड 
का सार हूँ, इसी प्रकार आगे सारे अध्याय में जानना। 
रुद्राणां शद्भधूरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌। 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरु: शिखरिणामहम्‌॥ २३॥ 
अहम्‌ रुद्राणाम्‌ च शंकर: अस्मि:, यक्षरक्षसाम्‌ वित्तेश: अस्मि, 
वसूनाम्‌ च पावक: अस्मि, शिखरिणाम्‌ मेरु: अस्मि। 
रुद्रों अर्थात्‌ सैनिकों में मैं शान्ति-रक्षक सैनिक हूँ, गुटबन्दी 
करनेवालों तथा पहरेदारों में मैं राष्ट्र के धन का पहरेदार हूँ, वसुओं 
में मैं अग्नि हूँ, ऊँचे शिखर वाले पर्वतों में मैं मेरु हूँ। 
पुरोधसां च मुख्य मां विदिद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्‍्दः सरसामस्मि सागर: ॥ २४॥ 
माम्‌ च पुरोधसाम्‌ मुख्यम्‌ बृहस्पतिम्‌ विर्द्रि, अहम्‌ सेनानीनाम्‌ 
स्कन्दः, सरसाम्‌ सागर: ( अस्मि )। 
मुझे किसी राष्ट्र के पुरोहितों में बृहस्पति अर्थात्‌ प्रधान पुरोहित 
राजगुरु जानो। सेनापतियों में मुझे स्कन्द अर्थात्‌ तीत्र गति से प्रथम 
आक्रमण करके सदा विजय पानेवाल्ा सेनापति जानो । तथा जलाशयों 
में सागर जानो। 
मसहर्षीणां भूगुरहं गिरामस्म्येकमश्षरम्‌। 
यज्ञानां जपयज्ञोडस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥ २५०॥ 
महर्षीणाम्‌ अहम्‌ भृगु: ( अस्मि ), गिराम्‌ एकम्‌ अक्षरम्‌ 
( ओंकारः ) अस्मि, यज्ञानां जपयज्ञ: अस्मि, स्थावराणाम्‌ हिमालय: 
अस्मि। 
जो स्पष्टवादी होने के कारण तपे अंगारों के समान पाप को 
भून दे वह भृगु कहलाता है। सो महर्षियों में मैं भृगु हूँ। वाडग्मय 
में मैं एक अक्षर अर्थात्‌ ओंकार हूँ, यज्ञों में जप-यज्ञ हूँ (क्योंकि 
उसमें लम्बे चौड़े क्रिया-कलाप का बखेड़ा नहीं होता) तथा अति 


रा श्रीमदूभगवद्गीता 
विस्तार वाले स्थावरों में हिमालय हूँ। 
अश्वत्थ:ः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद:। 
गन्धर्वाणां चित्ररथ: सिद्धानां कपिलो मुनि: ॥ २६॥ 
सर्ववृक्षाणाम्‌ अश्वत्थ:, देवर्षीणाम्‌ चर नारद:, गन्धर्वाणां 
चित्ररथ:, सिद्धानाम्‌ ( च ) कपिल: मुनि: ( अस्मि )। 
वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गन्धर्वों में मैं 
चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। 
उच्चै: अ्रवसमश्वानां विद्द्धरि माममृतोदभवम्‌। 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌॥ २७॥ 
साम्‌ अश्वानाम्‌ अमृतोद्धवम्‌ उच्चै: श्रवसम्‌ विद्द्धि, गजेन्द्राणाम्‌ 
ऐरावतं विदिद्षि, नराणाम्‌ च नराधिपम्‌ विदि्द्रि। 
मुझे तू घोड़ों में अमृत नामक देश में उत्पन्न होने वाला उच्चै :श्रवा 
अर्थात्‌ ऊँचे कानों वाला घोड़ा जान तथा हाथियों में इरावती के किनारे 
उत्पन्न होने वाला हाथी जान तथा मनुष्यों में राजा जान। 
आयुधानामहं वच्ज॑ धेनूनामस्मि कामधुक्‌ | 
प्रजनएचास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि वासुकि: ॥ २८ ॥ 
अहम्‌ आयुधानाम्‌ वज्रम्‌ अस्मि, धेनूनाम्‌ कामधुक्‌ अस्मि, 
प्रजन: कन्दपं: च अस्मि, सर्पाणाम्‌ वासुकि: अस्मि। 
श्त्रों में से मैं वज्र हूँ, गायों में मैं ऐसी गाय हूँ जिसे जब 
इच्छा हो दोह लछें। कागों में मैं वह काम हूँ जो वीर्य को व्यर्थ नहीं 
जाने देता, किन्तु जिससे अवश्य सन्‍्तान उत्पन्न होती है। सर्प जाति 
के पुरुषों में मैं वासुकि हूँ। ये सर्प जाति के लोग वे हैं जो भारत 
से धीरे-धीरे स्बिसकते-खिसकते पाताल देश की ओर चले गये और 
वहाँ जा बसे। 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌। 
पितृणामर्यमा चास्मि यम: संयमतामहम्‌॥ २९॥ 
अहम्‌ नागानाम्‌ अनन्त: च अस्मि, यादसाम्‌ वरुण: अस्मि, 
पितृणाम्‌ च अर्यमा अस्मि, संयमताम्‌ अहम्‌ यम: अस्मि। 
सर्पवत्‌ राष्ट्र-कोष को सम्भालने वालों में मैं अनन्त हूँ अर्थात्‌ 
राष्ट्रकोष को अनन्त बनाने वाला पुरुष हूँ । मानव प्रजा रूपी समुद्र 
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में छिपकर रहने वाले चोर आदि मगरमच्छ सदृश पुरुषों के लिये 
मैं वरुण अर्थात्‌ पोलिस विभाग का अध्यक्ष हूँ पितरों में अर्यमा अर्थात्‌ 
जो इस बात का ठीक-डीक नाप बतावे कि कोई मनुष्य किसी पदार्थ 
का कहाँ तक स्वामी है (दीवानी का न्यायाधीश) हूँ तथा संयमन- 
कर्त्ताओं में यम हूँ अर्थात्‌ दुष्ट-दमन-न्यायाधीश (फौज़दारी का 
न्यायाधीश) हूँ। 
प्रह्मादश्चास्मि दैत्यानां काठ: कलयतामहम्‌ | 
मृगाणां च मृगेन्द्रोडह॑ वैनतेयछएुच पक्षिणाम्‌॥ ३०॥ 
अहम दैत्यानाम्‌ च प्रह्माद: अस्मि, कलयताम्‌ च काल: अस्मि, 
अहम्‌ मृगाणाम्‌ च मृगेन्द्र: पक्षिणाम्‌ वैनतेय: अस्मि। 
दैत्य अर्थात्‌ प्रकृति के क्षणभंगुर दिति रूप से उत्पन्न होने वाले 
सुखों में से मैं प्रह्माद अर्थात्‌ सद्‌-गुण प्रभु-भजनादि-जन्य प्रकृष्ट ह्लाद 
अर्थात्‌ उत्तम आनन्द हूँ, संसार को हाँकने वाली शक्तियों में से मैं 
काल हूँ, पशुओं में से मैं सिंह हूँ, पक्षियों में से मैं गरुड हूँ। 
पवन: पवतामस्मि रामः शास्त्रभूतामहम्‌। 
झषाणां मकरश्चास्मि स्त्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥ 
अहम्‌ पवताम्‌ पवन: अस्मि, श॒स्त्रभूतां राम: अस्मि, झषाणाम्‌ 
च मकरः अस्मि स्त्रोतसाम्‌ जाह्नवी अस्मि। 
सफ़ाई करने वालों में मैं पवन हूँ, शस्त्रधारियों में मैं परशुराम 
हूँ, मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ, प्रवाहशीलों में मैं गड्ढा हूँ। 
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाउ्हमर्जुन। 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद: प्रवदतामहम्‌॥ ३२॥ 
हे अर्जुन! अहम्‌ सर्गानाम्‌ आदि: अन्त: च मध्यम्‌ च एव अस्मि 
विद्यानाम्‌ अध्यात्म-विद्या अस्मि प्रवदताम्‌ अहम्‌ वाद: अस्मि। 
हे अर्जुन! मैं सृष्टियों का आदि, मध्य और अन्त हूँ। विद्याओं 
में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों में मैं वाद हूँ 
जो तत्त्व-निर्णय के लिये होता है। 
अक्षराणामकारोउस्मि द्वन्द्द: सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षय: कालो धाताऊंहं विश्वतोमुख: ॥ ३३॥ 
अहम्‌ अक्षराणाम्‌ अकारः अस्मि, सामासिकस्य च द्वन्द्रः 


मा श्रीमद्भगवद्गीता 
अस्मि, अहम्‌ एव अक्षय: काल: अस्मि अहम्‌ विश्वतोमुख: धाता 
अस्पमि। 
अक्षरों में मैं अकार हूँ और द्वन्द्ठों में समास ( क्योंकि वह एकता 
का मूल होने से शक्ति का सूचक है 'द्वन्द्दं वै वीर्यम्‌!' शत० ) | कालों 
में से मैं वह काल हूँ, जो कि सत्‌ कार्य में लगाया हो व्यर्थ क्षीण 
न किया हो, पालन करने वालों में से मैं वह पालक हूँ जो चारों 
ओर ध्यान रक्खे। 
मृत्यु: सर्वहरश्चा5हमुद्‌ भवकुच भविष्यताम्‌। 
कीर्ति: श्रीर्वाक्‌ च नारीणां स्मृतिर्मेधा ध्रूतिः क्षमा॥ ३४॥ 
अहम सर्वहरः मृत्यु च अस्मि, भविष्यताम्‌ उद्धव: अस्मि, अहम्‌ 
नारीणामू कीर्ति:, श्री:, वाक्‌ू, स्मृति:, मेधा, धृति:, क्षमा चर 
( अस्मि )। 
संहार-कर्त्ताओं में से मैं सबका संहार-कर्तता मृत्यु हूँ तथा 
भविष्यकालों में से मैं वह काल हूँ जो उन्नति की ओर ले जावे। 
स्त्री-लिड़ों में कीर्त्ति, श्री, वाक्‌ू, स्मृति, मेधा, ध्ृति तथा क्षमा हूँ। 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्‍्दसामहम्‌। 
सासानां मार्गशीर्षो उ5हमृतूनां कुसुमाकर: ॥ ३५॥ 
अहम्‌ साम्नाम्‌ बृहत्‌ साम अस्मि, छन्‍्दसाम्‌ गायत्री अस्मि, 
अहम्‌ मासानाम्‌ मार्गशीर्ष : अस्मि, ऋतूनाम्‌ कुसुमाकरः अस्मि। 
मैं साम में बृहत्‌ साम हूँ, छन्‍्दों में मैं गायत्री हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष 
तथा ऋतुओं में वसन्‍्त हूँ। 
झथ्ूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 
'जयोउस्मि व्यवसायोउस्मि सत्त्वं सत्त्तवतामहम्‌॥ ३६॥ 
छलयताम्‌ अहम छ्यूतम्‌ अस्मि, तेजस्विनाम्‌ अहम्‌ तेज: अस्मि, 
अहम्‌ सत्त्ववताम्‌ जय: अस्मि, व्यवसाय: अस्मि, सत्त्वम्‌ अस्मि। 
ठगने के उपायों में जिस प्रकार जूआ श्रेष्ठ है, इस प्रकार मैं 
सर्वश्रेष्ठ हूँ। तेजस्वियों का मैं तेज हूँ, जीवटदार लोगों में मैं जय 
हूँ, दृढ़ निश्चय हूँ, साक्षात्‌ जीवट हूँ। 
वृष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाण्डवानां धनज्जय: । 
मुनीनामप्यह॑ व्यास: कवीनामुशना कविः॥ ३७॥ 
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वृष्णीनाम्‌ वासुदेव: अस्मि, पाण्डवानाम्‌ धनज्लय: अस्मि, 
अहम्‌ मुनीनाम्‌ अपि व्यास: अस्मि, कवीनाम्‌ उशना कवि: अस्मि। 
जो स्थान कृष्ण का वृष्णि वंश में है, अर्जुन का पाण्डवों में 
है, व्यास का मुनियों में है और बुद्धिमानों में जो स्थान शुक्राचार्य 
का है, वह संसार में मेरा है। 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌। 
मौन चैवास्मि गुह्ानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌॥ ३८॥ 
दमयताम्‌ दण्ड: अस्मि, जिगीषताम्‌ नीति: अस्मि, गुह्यानाम्‌ च 
एवं मौनम्‌ अस्मि, अहम्‌ ज्ञानवताम्‌ ज्ञानम्‌ अस्मि। 
दमन के उपायों में मैं दण्ड हूँ, विजय कामना वालों के लिये 
मैं नीति हूँ, मन्त्र गुप्त रखने के उपायों में मैं मौन हूँ, ज्ञान वालों में 
मैं ज्ञान हूँ। 
यच्चापि सर्व भूतानां बीज॑ तदहमर्जुन। 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥ ३९॥ 
हे अर्जुन! यच्छापि सर्वभूतानाम्‌ बीजम्‌ तद्‌ अहम्‌ अस्मि, तत्‌ 
चराचरम्‌ भूतम्‌ न अस्ति यत्‌ मया विना स्यथात्‌। 
हे अर्जुन! इस संसार के प्राणि-मात्र का जो बीज है वह मैं 
हूँ। इस चराचर ब्रह्माण्ड में कोई पदार्थ नहीं जो मुझ से रहित हो। 
नान्तोडस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप। 
एप तूद्देशतः प्रोक्त: वभितेविस्तरो मया।॥ ४०॥ 
हे परन्तप! मम दिव्यानां विभूतीनाम्‌ अन्त: न अस्ति, एष: तु 
विभूते: विस्तर: मया उद्देशत:ः प्रोक्त: । 
हे परंतप अर्जुन ! मैंने उस परम देव प्रभु से जिन विभूतियों का 
ज्ञान प्राप्त किया है उनका अन्त नहीं। उन विभूतियों के विस्तार का 
यह तो नाम-निर्देश-मात्र मैंने किया है। अधिक क्या कहूँ, उस प्रभु 
ने जो कहा उसको सूत्र में कहना हो तो इस प्रकार है। 
मद्यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंइशसंभवम्‌॥ ४२ ॥ 
यत्‌ यत्‌ सत्त्वम्‌ विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌, ऊर्जितम्‌ एव वा तत्‌ तत्‌ 
एव त्वम्‌ मम तेजो5शसंभवम्‌ अवगच्छ | 


मा श्रीमद्भगवद्गीता 

इस संसार में जो भी पदार्थ सत्त्वशाली विभूतियों वाला, श्री वाला 
अथवा बल वाला है उस उसको तू मेरे तेज के एक अंश से तेज 
प्राप्त करने वाला जान। 

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाउर्जुन। 

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगतू॥ ४२॥ 

अथवा हे अर्जुन! एतेन बहुना ज्ञातेन तब किम्‌, अहम इृदम्‌ 
कृत्स्नम्‌ जगत्‌ एकांशेन विष्टभ्य स्थित: । 

अथवा हे अर्जुन! अब तुम इस विषय में बहुत जानकर क्‍या 
लोगे? इस सारे संसार को मैं अपनी शक्ति के एक छोटे से अंश 
से सम्भाल कर बैठा हूँ। 


इति दशमो5 ध्याय: 
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अर्जुन उवाच 
मसदनुग्रहाय. परम गुहामध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्त वचस्तेन मोहोडयं विगतो मम॥ १॥ 
यत्‌ अध्यात्म-संज्ञितम्‌ परमम्‌ गुहाम्‌ वच:ः त्वया मदनुग्रहाय 
उक्तम्‌, तेन मम अयम्‌ मोह: विगत: | 
हे कृष्ण | अध्यात्म-शास्त्र नामक यह जो परम गुप्त वचन आपने 
मुझ पर कृपा करने के लिये कहा है इससे मेरा यह मोह (“ये मेरे 
स्वजन हैं!) दूर हो गया। 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुती विस्तरशो मया। 
त्वत्त: कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌॥ २॥ 
हे कमलपत्राक्ष! मया त्वत्त: भूतानां भवाप्ययौ हि विस्तरशः 
श्रुती, अव्ययम्‌ माहात्म्यम्‌ अपि च श्रुतम्‌। 
हे कमल की पांखुरी के सदृश आँख वाले श्रीकृष्णजी ! मैंने आपसे 
इस ब्रह्माण्ड के प्राणि-मात्र की उत्पत्ति और प्ररूय दोनों सुने तथा 
प्रभु का माहात्म्य भी सुना। 
एवमेतद्यथा55त्थ त्वमात्मानं परमेश्वर। 
द्रष्ट्रुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
हे परमेश्वर! यथा त्वम्‌ आत्मानम्‌ आत्थ, एतद्‌ एवम्‌ हे 
पुरुषोत्तम! ते ऐड्वरम्‌ रूपमू्‌ द्रष्टरुमू इच्छामि | 
हे श्रीकृष्ण | आपके द्वारा मैं प्रभु का वर्णित आत्म-स्वरूप सुनकर 
प्रभु से कहता हूँ कि हे परमेश्वर! आपने जैसा अपना स्वरूप कहा 
है, वह ठीक वैसा ही है। 
हे पुरुषोत्तम कृष्ण महाराज ! अब मैं आपकी कृपा से ईश्वर का 
वह रूप देखना चाहता हूँ जो आपका (भक्ति-भाजन) है। 
यहाँ ' ते रूपम्‌ ' में भक्त-भजनीय रूप अर्थात्‌ प्रीति-भाजन प्रीति- 
कर्त्तु रूप सम्बन्ध में षष्ठी है। जैसे कोई किसी से पूछे तेरा भोजन 
क्या है? दूसरा उत्तर दे खीर, तीसरा कहे मेरा लड्डू, चौथा कहे कि 
मेरा भोजन तो मालपुआ है, तो उसका अर्थ 'मेरा प्यारा भोजन ' ऐसा 


न श्रीमद्भगवद्गीता 
होता है, इसी प्रकार तेरा रूप ऐश्वर्य रूप का अर्थ इस प्रकार हुआ। 
सो महापुरुष भगवान्‌ के प्रुयकारी रूप का ऐश्वर्य के अभिमान तथा 
संसार में आसक्ति ने निवारणार्थ सदा स्मरण किया करते हैं। इसी 
रूप के स्मरण के कारण कृष्णचन्द्रजी महाराज इतने निरभिमान थे 
कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उन्होंने अपने हाथों से ब्राह्मणों के 
चरण धुलाए। इसीलिये यह ईश्वर का रूप, कृष्णजी का प्यारा रूप 
कहलाया। सो अर्जुन यह प्रार्थना करता है कि प्रभु के जिस रूप 
का आप सदा स्मरण करते हैं उस अपने (प्यारे) रूप को मुझे भी 
दिखाइये । 
मन्यसे यदि तच्छकयं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌॥ ४॥ 
हे प्रभो! हे योगेश्वर! यदि तत्‌ मया द्रष्टुम्‌ शकक्‍यम्‌ मन्यते ततः 
त्वम्‌ अव्ययम्‌ आत्मानम्‌ मे दर्शय । 
हे प्रभो | हे योगिराज ! यदि किसी प्रकार वह मैं भी देख सकता 
हूँ ऐसा समझते हो तो उस अव्यय आत्मा परमेश्वर के काल के भी 
काल रूप को मुझे दिखाइये । यद्यपि प्रछय का दृश्य साधारण रूप 
से सब सबको दिखा सकते हैं, किन्तु उसका प्रत्यक्षवत्‌ साक्षात्कार 
कोई कृष्ण सरीखा परमात्मा का भक्त योगी ही करा सकता है। 
श्रीकृष्ण बोले-- 
श्री भगवानुवाच 
'पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोडथ सहस्त्रशः। 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ ७५ ॥ 
हे पार्थ! शतशः अथ सहस्त्रशः: नानाविधानि दिव्यानि 
नानावर्णाकृतीनि च मे ( प्रीतिपात्राणि ) रूपाणि पश्य । 
हे अर्जुन! मैं जिस विराट्‌ पुरुष का दर्शन नित्य करता हूँ वह 
एक रूप तो नहीं, परन्तु नाना रूपों का समुदाय है। इसमें रहने वाले 
सैकड़ों और हज़ारों नाना प्रकार, नाना रंग तथा आकृति वाले उन 
मेरे ( प्रीति-भाजन, अभिमान तथा आसक्ति निवारक) रूपों को देख । 
पश्यादित्यान्‌ वसून्‌ रुद्रानश्विनौ मरूतस्तथा। 
बहून्यदृष्टपूर्वाँणि पश्याशचर्याणि भारत॥ ६॥ 
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है भारत! आदित्यान्‌, वसून्‌, रुद्रानू, अश्विनौ, मरूत: तथा 
बहूनि अदृष्टपूर्वाणि आएचर्याणि पश्य | 
हे भारत ! आदित्यों को देख, वसुओं को देख, रुद्रों को देख, 
आज तक जो तूने कभी नहीं देखे, ऐसे बहुत से अचम्भे देख। 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌। 
सम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्र॒ष्टुमिच्छसि।॥ ७॥ 
हे गुडाकेश! अद्य इह मम ( भक्ति-भाजने ) देहे सचराचरम्‌ 
कृत्स्नम्‌ जगत्‌ यत्‌ च अन्यत् द्रष्टुम्‌ इच्छसि तत्‌ पएुय। 
हे गुडाकेश ! इस मेरे भक्ति-भाजन देह में सारे चराचर जगत्‌ 
को इकट्टा एक स्थान में देख ले तथा और भी जो कुछ देखना हो 
तुझे विराट्‌ पुरुष के इस मेरे सदा स्मरणीय देह में देखने को मिल 
जायेगा। 
न तु मां शक्ष्यसे द्र॒ष्ट्रमनेनैव स्वचक्षुषा। 
दिव्यं ददामि ते चश्लु: पश्य मे योगमैश्वरम्‌॥ ८ ॥ 
( स परमपुरुष: इत्यमाह ) माम्‌ अनेन स्वचश्षुषा एव द्रष्टुम्‌ तु 
न शकक्‍्यसे ( अतएव ) ते दिव्यम्‌ चश्लु: ददामि, मे ऐश्वरम्‌ योगम्‌ 
'पश्य। 
हे अर्जुन! विराट्‌ पुरुष कहते हैं कि इस रूप में तुम मुझे इस 
स्थूल चश्लु से नहीं देख सकते | इसलिये मैं श्रीकृष्ण तुम्हें दिव्य चश्चु 
देता हूँ। मेरे ईश्वर-प्रदत्त योग को देख अथवा ईश्वर-दर्शन-साधन 
योग को देख। 
संजय उवाच 
एवमुक्‍्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः। 
दर्शायामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌॥ ९॥ 
हे राजन्‌! ततः महायोगेश्वर: हरि: एवम्‌ उक्त्या पार्थाय ऐश्वरम्‌ 
वरमम्‌ रूपम्‌ दर्शयामास । 
हे राजन! धृतराष्ट्र ! तब महायोगिराज श्रीकृष्ण ने इस प्रकार 
कहकर अर्जुन को ईश्वर का परम रूप अर्थात्‌ विराट्‌ रूप दिखाया। 
अनेकवक्त्रनयनमनेकादभुतदर्शनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌॥ १०॥ 
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ही क आ 


अनेकवक्त्रनयनम्‌ अनेकादभुतदर्शनम्‌ अनेकदिव्याभरणम्‌ 
दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌। 

उस विराट पुरुष के रूप में अनेक मुख और नेत्र थे, अनेक 
अद्भुत दृश्य दिखाई देते थे। अनेक दिव्य आभूषण पहिने हुए थे 
तथा अनेक दिव्य शस्त्र ग्रहण किये हुए थे। 

विराट्‌ पुरुष की अनेक प्रकार से कल्पना है | इसीलिये यजुर्वेद 
(३१.१०) में प्रश्न किया है 'यत्‌ पुरुषं व्यद्धु: कतिघा व्यकल्पयन्‌।' 
अर्थात्‌ विराट्‌ पुरुष की कल्पना में कितने प्रकार के पुरुष कल्पना 
किये गए? फिर इसके उत्तर में दो पुरुषों की कल्पना की गई है। 
एक मनुष्य समाज रूप पुरुष, दूसरा चन्द्र-सूर्यादि-निर्मित ब्रह्माण्ड 
पुरुष, जिसके अन्त में “तथा लोकान्‌ अकल्पयन्‌' (३१.१३) इस 
प्रकार उपसंहार है। इन सब प्रकार के कल्पित पुरुषों को एक स्थान 
पर इकट्ठे करने से विराट्‌ का दर्शन होता है। 

सो मनुष्य-समाज रूप विराट पुरुष में अनेक मुख नेत्रादि इकट्ठे 
होकर कार्य कर रहे हैं और वे सब परमात्मा की सृष्टि का अंग 
हैं । इसलिये इस विराट्‌ रूप में अनेक मुख तथा नेत्र हैं | इसी प्रकार 
इसके भौतिक रूप में अनेक अद्भुत क्रियायें हो रही हैं, प्रभु की सृष्टि 
में शनि मंगलादि ग्रहों ने अनेक प्रकार के वयादि अद्धुत आभूषण 
धारण किये हैं | इसी प्रकार मेघ, इन्द्र धनुष का आभरण ("आभूषण) 
धारण करता है। फिर जहाँ प्रलुय हो रही है, वहाँ अद्भुत आयुधों 
के प्रहार से ग्रह उपग्रह तक नष्ट हो जाते हैं। इसलिये कहा 
“दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ '। 

दिव्यमाल्याम्बर धरं दिव्यगन्धानुले पनम्‌ | 

सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌॥ ११५॥ 

दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌ दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम्‌ अनन्तम्‌ 
विश्वतोमुखम्‌ देवम्‌ ( अपश्यत्‌ )। 

नाना प्रकार के इन्द्र-धनुष आदि प्रकाश के खेल विराट पुरुष 
के माला तथा वस्त्र के समान थे और पुष्प-सम्पर्क-सुवासित पवन 
विराट्‌ पुरुष के गन्धानुलेपन का कार्य कर रहा था। यह देव का दिव्य 
रूप सब आश्चर्यों से निर्मित था, अनन्त था तथा इसमें चारों ओर 
मुख ही मुख थे अर्थात्‌ हर पदार्थ मुख बनकर भगवान्‌ की महिमा 
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गा रहा था। 
दिवि सूर्यसहस्त्रस्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता। 
यदि भा: सदूशी सा स्यथाद्‌ भासस्तस्य महात्मन: ॥ १२॥ 
यदि दिवि सूर्यसहस्त्रस्थ भा: युगपत्‌ उत्थिता भवेत्‌, तदा सा 
तस्य महात्मन: भास: सदूशी स्यथात्‌। 
यदि आकाश में सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश एक साथ इकट्ठा होकर 
चमके तो वह विराट पुरुष के प्रकाश का कदाचित्‌ कुछ सादृश्य 
कर सके। 
तत्रैकस्थं जगत्‌ कृत्सनं प्रविभक्तमनेकधा। 
अपश्यद्‌ देवदेवस्यथ शरीरे पाण्डवस्तदा॥ १३॥ 
तदा पाण्डवः तत्र देव-देवस्य शरीरे अनेकधा प्रविभक्तम्‌ 
कृत्स्नम्‌ जगत्‌ एकस्थम्‌ अपश्यत्‌। 
उस समय वहाँ पाण्डव अर्जुन ने देवादिधेव परमात्मा के, 
श्रीकृष्णजी की योग-शक्ति द्वारा कल्पित ( स्व-स्वामि- भाव-सम्बन्धे 
षष्ठी जैसे ब्राह्यपगस्य भोजनम्‌) तथा प्रभु की आज्ञा द्वारा संचालित 
शरीर में सौर जगत्‌, मानव जगत्‌, पशु जगत्‌, पक्षि-जगत््‌ इत्यादि 
भिन्न-भिन्न जगतों में अनेकधा बॉँटे हुए सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को एक स्थान 
पर देखा। 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनड्जय:। 
प्रणम्य शिरसा देव कृताञ्जलिर्भाषत॥ १४॥ 
ततः स विस्मयाविष्ट: हृष्टरोमा धनज्जयः देव शिरसा प्रणम्य 
कृताझ्ललि: अभाषत। 
तब उस विराट्‌ पुरुष का दर्शन करके अत्यन्त आश्चर्य से चकित 
रोमाश्वित धनझय ने इस ब्रह्माण्ड के संचालन करने वाले परमात्मा 
को प्रणाम करके अज्ललि बाँधे हुए इस प्रकार कहा-- 
अर्जुन उवाच 
'पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌। 
बरहाणमीशं कमलासनस्थमृषीं९च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌॥। १५॥ 
है देव! तव ( अस्मिन्‌ कल्पिते इृदानीम्‌ कृष्ण-योग-प्रभावेण 
प्रत्यक्षबद्‌ दृश्यमाने ) देहे देवान्‌ तथा भूतविशेषसंघान्‌, 
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कमलासनस्थम्‌ ईशम्‌ ब्रह्माणम्‌, सर्वान्‌ ऋषीन्‌, दिव्यान्‌ उरगान्‌ च 
'पश्यामि। 

हे देवाधिदेव ! आपके इस कल्पनामय देह में जिसका योगिराज 
श्रीकृष्ण ने आज मुझे योगबल से प्रत्यक्षवत्‌ दर्शन कराया है | मैं सम्पूर्ण 
देवों को प्राणि-मात्र की सब विशिष्ट जातियों को, सृष्टि में सारी 
रचना के तत्त्व को, चार वेदों के प्राप्तिकर्ता चार आदि ऋषियों से 
चार वेद प्राप्त करके रचनात्मक विद्या का विश्व में प्रचार करने वाले 
आदि प्रजापति ब्रह्मा जो कि कमल अर्थात्‌ प्रकृति के ऊपर तत्त्व- 
ज्ञान रूप आसन जमाए हुए हैं उनको और ऐसे अनेक पुरुष जो 
कालान्तर में उत्पन्न होकर काल का ग्रास हो गये उनको तथा अनेक 
ऋषि अर्थात्‌ तत्त्वों के साक्षाद्‌ द्रष्टा तथा दिव्य उरग अर्थात्‌ जिस 
प्रकार सर्प रेंग-रेंग कर छाती के बल चलता है, इसी प्रकार नाना 
प्रकार के परीक्षणों तथा विभावनों द्वारा प्रकृति के तत्त्वों के जानने 
वाले वैज्ञानिक शिरोमणियों को (साधारण उरग नहीं दिव्य उरग) 
अपने सामने प्रत्यक्षबत्‌ देख रहा हूँ। 
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोडनन्तरूपम्‌। 
नान्‍्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 

त्वाम्‌ अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्‌ सर्वतः अनन्तरूपम्‌ पश्यामि, 
पुन: हे विश्वेश्वर! विश्वरूप! तव न आदिम्‌ न मध्यम्‌ न च अन्तम्‌ 
'पश्यामि। 

हे परमेश्वर ! यद्यपि श्रीकृष्ण महाराज की कृपा से उनके योगबल 
से में आपके इस कल्पित शरीर में अनेक बाहु, उदर, मुख तथा नेत्र 
देख रहा हूँ, पर वह भी एक सीमा तक देख पा रहा हूँ, उससे परे 
नहीं क्योंकि यह रूप तो अनन्त है और हर दृष्टि से अनन्त है। 
पशु-जगत्‌ अनन्त, पक्षि-जगत्‌ अनन्त, देव-जगत्‌ अनन्त, ऋषि-जगत्‌ 
अनन्त, उरग-जगत्‌ अनन्त किम्बहुना अनन्त! अनन्त!!! 
(विश्वतो5नन्तरूपम्‌ ) । इस सब कालों की सृष्टियों को एकत्र दिखाने 
वाले रूप में आदि अन्त का तो कहीं पता ही नहीं, क्‍योंकि वे तो 
हैं ही अनन्त, किन्तु मध्य अर्थात्‌ वर्तमान की भी थाह नहीं पा रहा 
हूँ। जो कुछ देख रहा हूँ, श्रीकृष्णजी की कृपा से देख रहा हूँ। जब 
उन्होंने भी आप का अन्त नहीं पाया तो मैं कैसे पाऊँगा? उसे पाएँ 
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भी कैसे? जब आप हैं ही अनन्त। हाँ उनके योग-बल से जो देख 
सकता हूँ, सो देख रहा हूँ। 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीपिमन्तम्‌। 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीम्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 

त्वाम्‌ किरीटिनम्‌ गदिनम्‌ चक्रिणम्‌ चअ सर्वतोदीप्षिमन्तम्‌ 
तेजोराशिम्‌, समन्‍्तात्‌ दीघप्तानलार्कद्युतिम्‌ अप्रमेयम्‌ ( अतएव ) 
दुर्निरीक्ष्यम्‌ पश्यामि | 

धरती पर जितने किरीटधारी, गदाधारी, चक्रधारी हुए उनका 
एक अति विशाल समूह इस रूप में एक स्थान पर इकट्टा हुआ है। 
यह कोई वास्तविक रूप थोड़े ही है। यह तो एक विशाल अप्रमेय 
चारों ओर से दीसिमान्‌ तेजोराशि है जो प्रज्वलित अग्रि और तपते 
सूर्यों के समान दहक रहा है। इसलिये इस पर चौंध के मारे आँख 
नहीं जमती। मैं आज योगिराज की कृपा से आपको देख रहा हूँ। 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
त्वमव्यय: शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 

त्वम्‌ परमम्‌ वेद्तिव्यम्‌ अक्षरम्‌ ( असि ), त्वम्‌ अस्य विश्वस्य 
परे निधानम्‌ ( असि ), त्वम्‌ अव्यय: शाशवतधर्म -गोप्ता ( असि ), 
त्वम्‌ मे सनातन: पुरुष: मतः ( असि )। 

हे देव ! तुम परम वेदितव्य अक्षर हो अर्थात्‌ ओंकार के बाच्यार्थ 
हो, यह सारा विश्व जिस कोष में अन्ततोगत्वा प्रलूय काल में छीन 
होता है, वह आप हो, शाश्वत धर्म के अव्यय गोप्ता आप हो। मैं 
यह मानता हूँ कि आप सनातन पुरुष हो। 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहूं शशिस्ूर्यनेत्रम्‌। 
'पश्यामि त्वां दीमतहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌॥ १९॥। 

अनादिमध्यान्तम्‌ अनन्तवीर्यम्‌ अनन्तबाहुम्‌ शशिस्ूर्यनेत्रम्‌ 
दीघतहुताशवकक्‍्त्रम्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ स्वतेजसा तपन्तम त्वाम्‌ पश्यामि । 

जिसका न आदि है, न मध्य ही पूरा ज्ञान गोचर होता है, न 
अन्त है; जिसकी अनन्त शक्ति है और जितने विराट्‌ पुरुष के अंगभूत 
उपपुरुषों की कल्पना है उतने ही वीर्य हैं, अनन्त बाहु अर्थात्‌ कार्य 
शक्ति है, सूर्य अर्थात्‌ ज्ञान और शशी अर्थात्‌ स्मृति जो प्रत्यक्ष ज्ञानरूप 
प्रकाश से आलोकित होती है ये दोनों जिसकी सृष्टि में नेत्र के समान 


रा श्रीमद्भगवद्गीता 
हैं, जिसके वेद-रूप अथवा बेद-व्याख्याता ब्राह्मण रूप मुख से 
(स्वाभाविक- भाव-सम्बन्धेन ) ज्ञान रूप अग्नि सदा प्रदीस होकर 
निकलती है और जो इस सारे विश्व को अपने तेज से तपा रहा 
है ऐसे आप को मैं देख रहा हूँ। 
झद्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त त्वयिकेन दिशश्च सर्वा:। 
दृष्ट्वाउद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌॥ २०॥ 

हे महात्मन्‌! त्वया एकेन इृदम्‌ हि द्यावापृथिव्यो: अन्तरम्‌ 
व्याप्तम्‌ सर्वा: दिशः च व्याप्ता: तव इृदम्‌ उग्रम्‌ अद्भतम्‌ रूपम्‌ 
दृष्ट्वा लोकत्रयम्‌ प्रव्यधितम्‌ । 

हे महान्‌ से भी महान्‌ आत्मन्‌ अर्थात्‌ परमात्मन्‌ | यह द्यावापृथिवी 
तो आप से व्याप्त हैं ही, किन्तु यह इनके बीच का अन्तर जो शून्य 
सा दीखता है तथा अन्य सब दिशाएँ जो कल्पना की जा सकती 
हैं सब आप से व्याप्त हैं। आपके हैं इस उग्र तथा अद्भुत रूप को 
देखकर त्रिलोकी घबरा उठी है। 

अमी हि त्वां सुरसद्भा विशन्ति, 
केचिद्‌ भीताः प्राउ्जलयो गृणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्ध-सद्भाः, 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि:ः ॥ २१॥ 

अमी हि सुरसंघा: त्वां विशन्ति केचित्‌ भीताः प्रांजलय- 
गुणन्ति, महर्षिसिद्धसड्म्घा: स्वस्ति इत्युक्त्वा त्वाम्‌ पुष्कलाभि: 
स्तुतिभि: स्तुवन्ति। 

ये देव-समूह, क्या जड़ क्‍या चेतन तुम्हारे काल रूप उदर में 
घुसे चले जा रहे हैं, कोई संसार की विकट परिस्थितियों से घिरे 
हुए भयभीत होकर अंजलि बाँधे आप का गान कर रहे हैं। महर्षि 
और जन्म-सिद्ध महात्माओं के संघ “कल्याण हो जगत्‌ का' इस 
प्रकार कह कर पुष्कल स्तुतियों से तुम्हारा स्तुति-गान कर रहे हैं। 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेषश्चिनौ मरुतश्नोष्मपाश्च । 
गन्धर्वयक्षाउसुरसिद्द्वसद्डा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताशचैव सर्वे ॥| २२ ॥ 

रुद्रादित्या: वसव:ः ये च विश्वे साध्या: अश्विनौ मरूत: च 
ऊष्मपा: च गन्धर्वयक्षासुर-सिद्धसंघा: सर्वे च एव त्वां विस्मिता: 
वीक्षन्ते। 
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मानव समाज में वसु रुद्र आदित्य ब्रह्मचारी सब साध्य लछोग 
अर्थात्‌ जो किसी विज्ञान-विशेष के विशेषज्ञ बनने की तय्यारी में 
लगे हैं अश्विनौ अर्थात्‌ राष्ट्र के स्त्री-पुरुष, गुरु-शिष्यादि अन्योन्य- 
पूरक जोड़े; मरुत: अर्थात्‌ सैनिक लोग, ऊष्मपा: अर्थात्‌ नेताओं के 
जोश से प्रेरित होकर अद्भुत पराक्रम दिखाने वाले वीर पुरुष, गन्धर्व 
अर्थात्‌ गायन विद्या के आचार्य, यज्ञ अर्थात्‌ राष्ट्र-कोष के रक्षक, 
असुर अर्थात्‌ पूर्व-जन्म के पुण्यों के बल पर सुख भोगने वाले (इस 
जन्म में कर्महीन) लोग, तथा जन्म-सिद्ध संस्कारी पुरुष इनके समूह 
के समूह सब विस्मित होकर तुम्हें देख रहे हैं। 
रूपं महत्ते बहुवकत्रनेत्र महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌। 
बहूदरं बहुदुष्ट्राकरालं दृष्ट्वा छोका: प्रव्यथितास्तथाउहम्‌॥ २३॥ 

हे महाबाहो! ते बहुवक्त्रनेत्रम्‌ बहुबाहूरूपादम्‌ बहूदरम्‌ 
बहुदुष्ट्राकरालम्‌ महत्‌ रूपम्‌ दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता: तथा अहम 
प्रव्यघित: । 

हे महाबाहो ! अनन्त शक्ति वाले परमात्मन्‌! आपके इस विराट्‌ 
रूप को अथवा हे महाबाहो श्री कृष्ण जी! आपके भक्ति-भाजन इस 
विराट्‌ अनन्त मुख-नेत्र वाले; अनन्त कार्य-शक्ति, अनन्त भार- धारण- 
शक्ति तथा अनन्त गमन शक्ति वाले; अनन्त वर्ष, मास, दिन आदि 
उदर वाले; अनन्त प्ररुय घटना रूप दाढ़ों के कारण विकराल रूप 
को आपके योग-बल द्वारा प्राप्त कल्पना-शक्ति से देख कर सम्पूर्ण 
लोक घबराये हुए हैं और मैं भी घबरा गया हूँ। 

नभ:ःस्पूशं दीप्तममनेकवर्ण, 
व्यात्तानांं दीप्विशाल,नेत्रम्‌ । 
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, 
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४॥ 

हे विष्णो! नभः स्पृशम्‌ दीघप्तम्‌ अनेकवर्णम्‌ व्यात्ताननम्‌ 
दीघप्रविशालनेत्रम्‌ त्वाम्‌ दृष्ट्वा हि प्रव्यथितान्तरात्मा अहमू धर्ति 
शमम्‌ च न यिन्दामि | 

है विष्णो ! अर्थात्‌ व्यापक परमात्मन्‌ ! इस विराट्‌ रूप में गगनचुम्बी 
ज्वालाएँ उठ रही हैं, जो दहक रही हैं तथा रंग-बिरंगी हैं । विकराल 
मुख खुले हुए हैं, प्राय काल में टूटते हुए नक्षत्र रूपी विशाल नेत्रों 
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से दीस्ति निकल रही है। आपके इस प्रहूयकारी रूप को देखकर में 
घबरा उठा हूँ, न मुझे थैर्य मिल रहा है न शान्ति। 
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि | 
दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ २५॥ 
देवेश जगन्निवास प्रसीद, दंष्ट्राकरालानि कालानलसान्निभानि 
ते मुखानि दृष्ट्वा एव च अहम्‌ दिश: न जाने शर्म च न लभे। 
हे घर घर में व्यापक देव! मुझ पर दया करो। इन विकराल 
वर्ष, मासादि दाढ़ों के कारण विकराल, प्रछुय काल की अग्नि के 
समान सकलग्रासी आप के मुखों को देखकर मुझे चारों ओर कुछ 
नहीं सूझता और कहीं शरण नहीं मिलती । 
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा: सर्वे सहैवाउवनिपालसंघै: । 
भीष्मो द्रोण: सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्य: ॥ २६ ॥ 
अमी च अवनिपालसशथैे: सह ध्ृतराष्ट्रस्य सर्वे पुत्रा: तथा 
अस्मदीयै: अपि योधमुख्ये: सह भीष्म: द्रोण: तथा असौ सूतपूत्र 
त्वाम्‌ ( अभिमुखं धावन्ति )। 
और सम्पूर्ण राज-समूहों समेत ये धृतराष्ट्र के पुत्र तथा हमारे 
मुख्य सैनिकों समेत भीष्म तथा द्रोण और यह सूतपुत्र कर्ण सब तेरे 
(विकराल ग्रास की ओर दौड़े आ रहे हैं)। 
वकक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकराल्लानि भयानकानि | 
केचिद्‌ विलग्ना दशनान्तरेषु संदूश्यन्ते चूप्गितिरुत्तमाड़ैः ॥ २७॥ 
त्वरमाणाः: ते दंष्ट्राकराललानि भयानकानि वकक्‍त्राणि विशन्ति । 
केचित्‌ चूर्णिति: उत्तमांगै: दशनान्तरेषु विलग्ना: संदूश्यन्ते । 
ये सब जो मेरी ओर दौड़ रहे हैं वे तेरे दाढ़ों के कारण विकराल 
मुखों में बड़े तीत्र वेग से घुसे जा रहे हैं और कोई कोई तो उन 
विकराल दाढ़ों में लग कर चूर चूर सिर वाले दीख रहे हैं। 
यथा नदीनां बहवोअ>सम्बुवेगा: समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वकत्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥ 
यथा नदीनाम्‌ बहव: अम्बुवेगा: समुद्रम्‌ एव अभिमुरखा: द्रवन्ति 
तथा अमी नरलोकवीरा: तव अभिविज्वलन्ति वकत्राणि विशन्ति। 
जिस प्रकार नदियों के अनेक प्रवाह समुद्र की ओर मुख करके 
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ही बहते हैं, इसी प्रकार ये मनुष्य लोक के वीर तेरे ज्वाला से दहकते 
हुए मुखों में घुस रहे हैं। 
यथा प्रदीघ्तं ज्वलनं पतड़ा विशन्ति नाशाय समृद््धवेगा: | 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्‍त्राणि समृद्धवेगा: ॥ २९॥ 

यथा पतंगा: समृद्द्ववेगा: नाशाय प्रदीम्तमम्‌ ज्वलनम्‌ विशन्ति 
तथेैव समृद्द्धवेगा: लोका: अपि नाशाय तव वकक्‍त्राणि विशन्ति। 

जिस प्रकार पतंगे अति वेग-युक्त होकर नाश के लिये प्रदीत्त 
अग्नि में घुसते हैं इसी प्रकार लोक-लोकान्तर नाश के लिये अति 
तीव्र-वेग-युक्त होकर तेरे मुखों में घुस रहे हैं। 
लेलिहासे ग्रसमान: समन्ताल्‍्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्ध्धि: । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा: प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥ 

हे विष्णो! ज्वलद्धि: वदनै: समग्रान्‌ लोकान्‌ ग्रसमान: समनन्‍्तात्‌ 
लेलिहायसे, तब उग्रा: भास: समग्रम्‌ जगत्‌ तेजोभि: आपूर्य प्रतपन्ति । 

हे सर्वव्यापक प्रभो! आप अपने, जलते हुए मुखों के समान 
लगने वाले अग्नि आदि प्ररूयसाथनों के द्वारा सब लोकों को ग्रसते 
हुए सब ओर से चाट रहे हैं। आपकी भयड्डछूर दीपियाँ (प्रकाश) 
अपने तेजों से सम्पूर्ण संसार को पूर्ण करके उसे तपा रही हैं। 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमो<स्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्‍न्तमाद्य॑ न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌॥ ३१॥ 

है देववर! प्रसीद ते नम: अस्तु उग्ररूप: भवान्‌ कः ( इति ) 
मे आख्याहि आद्यम्‌ भवन्‍न्तम्‌ विज्ञातुम्‌ इच्छामि तव प्रवृत्तिम्‌ हि न 
प्रजानामि। 

हे देववर ! मुझ पर प्रसाद कीजिये आपको नमस्कार हो। आप 
इस प्रकार के उग्र रूप वाले कौन हैं? आप मूल रूप में कौन हैं, 
यह जानना चाहता हूँ। मुझे आपकी थाह नहीं मिल रही है। 

श्री भगवानुवाच 
कालोडस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्द्धो 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त: । 
ऋतेडपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येड5वस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधा:॥ ३२॥ 
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( अहम्‌ ) लोकक्षयकृत्‌ इह लोकान्‌ समाहर्त्तुम्‌ प्रवृत्त: काल: 
अस्मि, प्रत्यनीकेषु ये योधा: अवस्थिता: ते सर्व त्वाम्‌ ऋते अपि 
न भविष्यन्ति। 

यह विराट पुरुष कौन है, कया है? इसमें अब कोई सन्देह नहीं 
रहा “को भवान्‌!' इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ स्वयम्‌ कह रहे हें 
कि “लोकोडस्मि! मैं काल हूँ। कृष्णचन्द्र जी तो केवल भगवान्‌ के 
अर्जुन के प्रति सन्देश-वाहक हैं और यदि थोड़ा और गहराई में उतरें 
तो कृष्ण ट्वैपायन कृष्ण वार्ष्णेय तथा अर्जुन के संवाद के व्यास से 
वेदों का सन्देश संसार को सुना रहे हैं । यह वेदव्यास जी का ऋषित्व 
है कि वे कृष्ण का सन्देश संसार को सुनाने में इतने सफल हुए हैं 
कि आज गीता इतनी लोकप्रिय हो गई है। सो कृष्ण जी भगवान्‌ 
का सन्देश अर्जुन को किन शब्दों में सुनाते हैं सो सुनिये। 

में सृष्टि रूप नाटक का उपसंहार करने में लगा हुआ लोकक्षय- 
कृत्‌ काल हूँ। हे अर्जुन ! मुकाबिले की सेना में जो योद्धा खड़े हैं, 
ये क्‍या अमर हैं? एक दिन मैं तो इन्हें मारूँगा ही । सो यदि ये तुम्हारे 
द्वारा न मारे गये तो भी नहीं रहेंगे। (हाँ तुम पर क्षत्रिय धर्म न पालने 
का कल्ंक अवश्य लगेगा। इसलिये 'निमित्तमात्रमू भव सव्यसाचिन्‌! 
यह अगले ही श्छोक में कहा है)। 

जिन लोगों ने इन वचनों को श्रीकृष्ण जी के वचन कहा है, 
उन्होंने इतना भी ध्यान नहीं किया कि कृष्णचन्द्र जी क्‍या ठग थे 
जो परमात्मा होने का झूठा दावा करते। एक ओर तो कृष्णचन्द्र को 
आराध्य देव कहें, दूसरी ओर उन पर इतने भयानक झूठ बोलने का 
कलंक लगाने से न डरें, यह भी क्‍या भक्ति है। कृष्णचन्द्र जी तो 
तीसरे अध्याय में--'यद्‌ यदाचरति” (२१) से लेकर “उत्सीदेयु:' 
(२४) तक स्पष्ट कह आये हैं कि मैं जीवन्मुक्त हूँ तो भी धर्म की 
मर्यादा का किंचिन्मात्र भी उल्लंघन नहीं करता। ऐसी अवस्था में 
उन पर इतने भयंकर झूठ के बोलने का कलंक लगाना कितना बड़ा 
अपराध है। यदि कोई साधारण कान्सटेबल होने का भी झूठा दावा 
करता है वह कितना दण्डनीय होता है। फिर कोई जरासंध से युद्ध 
में १७ बार परास्त होकर भागने वाला परमात्मा होने का दावा करे, 
वह कितना अपराधी होगा। हाँ वह दूृढ़-संकल्प वाला मनुष्य होने 
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का दावा करे तब तो वह न केवल दण्ड का पात्र नहीं, किन्तु पूजा 
का पात्र है। कृष्णचन्द्र जी ने न कहीं ईश्वर होने का दावा किया, 
न वेदव्यास जी ने उनसे करवाया। जहाँ कहीं भी यह प्रतीत होता 
हो कि कृष्णचन्द्र जी अपने आपको परमात्मा कहते हैं, वहाँ उन 
वचनों पर श्रृंग विराम (॥ए०८४००१ (णा09$) रख लेने मात्र से बात 
स्पष्ट हो जाती है। परन्तु हम कृष्णचन्द्र जी पर कितना बड़ा दोष 
लगा रहे हैं, इतनी बात अन्ध भक्तों को यदि दीखे तो वे भक्त के 
स्थान में अन्ध भक्त क्‍यों कहलावें। 
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो भस्व जित्वा शत्रून्भुड्छ्व राज्यं समृच्द्रम्‌ । 
मयैवैते निहताः पूर्वभेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌॥ ३३॥ 

हे सव्यसाचिन्‌! एते पूर्वम्‌ एव मया एव निहता:, त्वम्‌ ( इदानीम्‌ 
एएां वधे ) निमित्तमात्रम्‌ भव, तस्मात्‌ त्वम्‌ उत्तिष्ठ, यश: लछभस्व, 
शत्रून्‌ जित्वा समृद्धम्‌ राज्यमू भुंक्ष्व । 

प्रभु का सन्देश श्रीकृष्ण अर्जुन को देते हैं कि हे अर्जुन ! अन्याय 
का पक्ष लेने के कारण ये पहिले ही मैंने ही मार रक्खे हैं तू तो 
अब इनके मारने में निमित्त मात्र बन जा। इसलिये उठ क्षत्रिय धर्म 
के पालन का यश लूट तथा शत्रुओं को मार कर समृद्ध राज्य का 
न्यायानुमोदित उपभोग कर। 

तूने यह सन्देह प्रकट किया था कि “न चैतद्‌ विद्मः: कतरकन्नो 
गरीयो यद्वा यजेम यदि वा नो जयेयु:' (२.६) | 

सो इसके भी सम्बन्ध में स्पष्ट प्रभु का सन्देश सुन ले। 
द्रोणं चर भीष्पं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌। 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌॥ ३४॥ 

भीष्मम्‌ च द्रोणम्‌ च जयद्रथम्‌ च कर्णम्‌ तथा अन्यान्‌ अपि 
मया हतान्‌ योधवाीरान्‌ ( स्त्वं ) जहि, मा व्यथिष्ठा:, रणे सपत्नात्‌ 
जेतासि, युध्यस्व । 

प्रभु कहते हैं कि भीष्म द्रोण तुम्हारे पूजनीय होंगे । मेरे तो अन्याय 
का पक्ष लेने के कारण दण्डनीय हैं और मैंने इन्हें प्राणदण्ड दिया 
है। इसलिये भीष्म, द्रोण, जयद्रथ तथा अन्य वीर सैनिक जिन पर 
मेरे मृत्यु-दण्ड की मोहर लग चुकी है, उन्हें तू मार दे। इसमें घबरा 
मत, निश्चय जान आज नहीं तो कल सही, परन्तु तू युद्ध में शत्रुओं 
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को जीतेगा अवश्य। इसलिये (उठ) युद्ध कर। 
संजय उवाच्र 

एतच्छुत्वा वचन॑ केशवस्य कृताज्जलियवेंपमान: किरीटी | 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥। 

केशवस्य एतत्‌ वचन श्रुत्वा वेपमानः कृतांजल्: किरीटी 
नमस्कृत्वा कृष्णम्‌ भूय: एव सगद्गदं भीतभीत:ः प्रणम्य एवम्‌ आह। 

केशव के इस प्रकार के वचन सुनकर किरीटथधारी अर्जुन ने अंजलि 
बाँध कर कांपते हुए नमस्कार किया और उसके पश्चात्‌ फिर बारम्बार 
प्रणाम करके डरते डरते भरे हुए कण्ठ से इस प्रकार कहा-- 

अर्जुन उवाच 

स्थाने हषीकेश तब प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति चर सिद्धसंघा: ॥ ३६॥। 

हे हषीकेश ! तव प्रकीर्त्या ( यत्‌ ) जगत्‌ प्रहष्यति अनुरज्यते चल 
रक्षांसि भीतानि दिश: द्रवन्ति, सर्वे सिद्धसंघा: च नमस्यन्ति ( तत्‌ ) 
स्थाने। 

इस श्लोक में एक वाक्यैकदेश ऐसा है, जिसके दो अर्थ हो 
सकते हैं और दोनों ही इतने सुन्दर हैं कि हम दोनों को यहाँ उपस्थित 
करने का लोभ संवरण नहीं कर सकते। वे शब्द हैं “तब प्रकीर्त्या' 
इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो ' आपकी चर्चा छिड़ते ही ' इसमें 
तव का वाच्य कृष्णचन्द्र जी हैं। दूसरे "आप का किया हुआ प्रभु- 
कीर्तन सुनते ही।' जैसे कहा जाता है कि आज अमुक मण्डली का 
कीर्त्तन होगा अर्थात्‌ अमुक मण्डली द्वारा कीर्त्तन होगा। दोनों में अपना 
अपना चमत्कार है। हम दोनों अर्थ यहाँ देते हैं जिसे जो अच्छा जान 
पड़े, वह उसे स्वीकार कर ले | अर्थ इस प्रकार है--हे कृष्ण |! आपको 
आज तक मैं मुख्य रूप से एक राष्ट्र-नेता ही समझता था जो महाभारत- 
साम्राज्य की स्थापना में गा हुआ था। किन्तु आज मैंने आपका भक्त- 
शिरोमणि तथा योगिराज रूप भी देखा और खूब देखा। मैं जिधर 
जाता हूँ, आपका नाम कीर्तन होते ही एक हर्ष और अनुराग की 
लहर दौड़ जाती है। आज इस लोकप्रियता का रहस्य भी समझ में 
आ गया। आप केवल राजनीतिज्ञों के ही राजा नहीं, किन्तु भक्तराज 
तथा योगिराज भी हैं। इसलिये आप जिधर जाते हैं, एक हर्ष और 
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अनुराग की लहर दौड़ जाती है। राक्षस-वृत्ति के लोग डरकर भाग 
खड़े होते हैं तथा सिद्ध पुरुषों के समूह प्रभु को नमस्कार करने में 
लग जाते हैं। यह सब कुछ स्थाने अर्थात्‌ उचित ही है। 

दूसरा अर्थ इस प्रकार है कि हे श्रीकृष्ण। आप महा भक्त- 
शिरोमणि हैं। जो प्रभु-कीर्त्तन हम लोगों के मुख से होता है, उससे 
साधारण आनन्द तो आता है, परन्तु कोई विशेष हर्ष की लूहर-सी 
नहीं दौड़ती | परन्तु वही प्रभु-कीर्त्तन आपके मुख से सुन कर संसार 
हर्ष से नाच उठता है तथा सबके हृदय में परमात्मा के लिये एक 
अभूतपूर्व, अश्रुतपूर्व, अदृष्टपूर्व अनुराग उमड़ने लगता है। राक्षसी 
प्रवृत्तियों के लोग भाग खड़े होते हैं, सिद्ध लोग पहले से भी अधिक 
प्रभु को नमस्कार करने लगते हैं | ऐसा क्यों न हो? जो आप सरीखा 
भक्त हो तथा योग-बल से दूसरों के हृदय में भी उस प्रभु-भक्ति 
की पवित्र भावना को जागृत कर सकता हो, उसको इतने आदर तथा 
इतनी श्रद्धा का पात्र समझा जाना उचित ही है। 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणो5प्यादिकर्त्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌॥ ३७॥ 

हे महात्मन्‌! ते सिद्धसंधा: आत्मन: अपि गरीयसे ब्रह्मण: अपि 
आदिकरत्रे ( तस्मै परमेश्वराय ) कथम्‌ न नमेरन्‌? हे अनन्त! हे देवेश! 
हे जगन्निवास! त्वम्‌ तद्‌ अक्षर यत्‌ सदसत्‌ परम | 

यहाँ इस श्लोक में ते को युष्मद्‌ शब्द की चतुर्थी का एक वचन 
नहीं किन्तु तद्‌ शब्द के पुल्लिंग की प्रथमा का बहुवबचन समझिये 
अर्थ इस प्रकार हुआ। हे श्रीकृष्ण जी! वे भक्त सिद्ध लोग अपने 
से भी बड़े, आदि चोरों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा के भी आदि-कर्त्ता, उस 
परमेश्वर के आगे क्‍यों न नतमस्तक हों। वे प्रभु से कहते हैं--हे 
प्रभु! तू ही वह परम अक्षर ओम का वाच्यार्थ है जिसकी वेद में 
*नासदासीजन्नो सदासीत्तदानीम्‌ ' ऋ० १०.१२९.१ आदि शब्दों द्वारा स्तुति 
की है। 
त्वमादिदेव:ः पुरुष: पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
वेत्तासि वेद्यं च परं चर धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 

त्वम्‌ आदिदेव: पुराण: पुरुष:, अस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ 
वेत्ता, वेद्यमू, परम्‌ च धाम असि; है अनन्तरूप! त्वया विश्वम्‌ ततम्‌ । 
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हे प्रभो! जड़ चेतन सब देवों को प्रकाश तथा रूप देने वाले 
आदिदेव सनातन पुरुष आप ही हैं। इस विश्व में जिस किसी के 
पास कोई कोष है उसके अन्तिम कोष आप ही हैं। आप सर्वज्ञ हैं। 
इस संसार के वेत्ता हैं और जिज्ञासुओं के लिये अन्तिम ज्ञातव्य भी 
आप ही हैं। हे अनन्तरूप ! इस विश्व का सारा ताना-बाना आपने 
तना है। 
वायुर्यमो उग्निर्वरूण : शशाड्र्‌ः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहए्च । 
नमो नमस्ते5स्तु सहस्त्रकृत्व: पुनए्च भूयो5पि नमो नमस्ते ॥ ३९॥। 

त्वम्‌ वायु: यम: अग्नि: वरुण: शशाड्ड: प्रजापति: प्रपितामहः 
च असि, ते सहस्त्रकृत्व: नमः नमः अस्तु। पुनः अपि च ते भूयः 
नमः नमः । 

हे प्रभो ! संसार की सब गतियों के मूल होने के कारण आप 
वायु, नियमन करने के कारण यम, अग्रणी होने के कारण अग्रि, 
अन्तर्यामी होने के कारण वरुण, सब गतियों का ज्ञान आप के ज्ञान 
भण्डार में अंकित है इसलिये शशाहड्ू, संसार की हर उत्पत्ति के 
अधिष्ठाता होने के कारण प्रजापति और संसार के आदि पुरुषों के 
भी आदि होने के कारण आप सबके परदादा हैं। आप को सहस्त्रवार 
नमोनम: और फिर इससे भी अधिक बार-बार नमस्ते। 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोउस्तु ते सर्वत एवं सर्व। 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोउसि सर्व: ॥ ४० ॥ 

ते पुरस्तात्‌ अध पृष्ठतः नमः, हे सर्व! ते सर्वतः एव नम: अस्तु, 
हे अनन्तवीर्य! त्वमू अमितविक्रम:ः सर्वम्‌ समाप्रोषि ततः सर्व: 
असि:ः। 

आपके लिये अपने सामने भी नमस्ते कहता हूँ और अपनी पीठ 
के पीछे भी। हे सर्व! अधिक क्या कहूँ, आपको सब ओर नम: ही 
नम: हो हे प्रभो ! आपको इसलिये कहता हूँ क्योंकि आप अनन्तवीर्य 
अर्थात्‌ उत्पादन-शक्ति तथा अनन्त-पराक्रम वाले हैं| इस सारे संसार 
को उत्पन्न करते हैं और सबको अपनी शक्ति से अपने में समेट कर 
रखते हैं। इसलिये आप सर्तज हैं। 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन बवाउपि॥ ४१॥ 
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मया तव महिमानम्‌ अजानता सख्वा इति मत्वा प्रमादात्‌ प्रणयेन 
वा अपि यत्‌ प्रसभम्‌ हे कृष्ण! हे यादव! हे सरे! इति इृदम्‌ यत्‌ 
उक्तम्‌। 

हे श्रीकृष्ण! मैं तो अब तक तुम्हें एक साधारण राष्ट्र का नेता 
तथा अपना मित्र जानता था। आज जो आपने अपने योग-बल से 
मुझे विराट्‌ पुरुष का साक्षात्कार कराया है तो आज मैंने आपको भक्तराज 
तथा योगिराज के इस नए रूप में जाना है। इसलिये आपकी महिमा 
को न जानने के कारण मैंने इतने दिनों स्नेह के आग्रह में धृष्टतापूर्वक 
हे कृष्ण! हे यादम ! हे मित्र ! इस प्रकार सम्बोधन करते हुए प्रमादवश 
अथवा प्रणयवश यह सब कुछ जो कहा है....... | 
यच्चावहासार्थमसत्कृतो उसि विहारशय्यासनभोजनेषु | 
एको<5थवाउप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌॥ ४२ ॥ 

यत्‌ च विहारशय्यासनभोजनेषु अवहासार्थम्‌ एक: अथवा 
तत्समक्षम्‌ अपि असत्‌कृतः असि, हे अच्युत! तत्‌ अप्रमेयम्‌ त्वाम्‌ 
अहम क्षामये। 

और सैर सपाटों में, सोते समय, इकट्ठे बैठते समय, भोजन के 
समय और इसके अतिरिक्त कभी-कभी अकेले में बैठे हुए तथा अन्य 
मित्रों के सामने भी मैंने जो उपहास में आपका तिरस्कार किया, हे 
अच्युत ! आज मैं वह सब आपसे क्षमा करवाता हूँ। 
पिताउसि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यछच गुरुर्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समो>स्त्यभ्यधिक: कुतो<न्यो लोकत्रयेडप्यप्रतिमप्रभाव ॥। ४३ ॥ 

त्वम्‌ अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता पूज्य: गरीयान्‌ गुरु: च 
असि, हे लोकत्रये अपि अप्रतिम-प्रभाव ! त्वत्सम: अन्य: न अस्ति 
अभ्यधिक: कुतः । 

आप इस चराचर संसार के पिता हैं, पूज्य हैं, गुरु हैं और अन्य 
गुरुओं से भी बढ़कर हैं। हे कृष्ण! आप का प्रभाव तीनों लोकों में 
अप्रतिम है। इस समय समस्त विश्व के मनुष्यों में आप के जोड़ 
का ही कोई नहीं, आप से अधिक कौन होगा? 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं॑ प्रसादये त्वामहमीशमी ड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्टयु: प्रिय: प्रियायाईसि देव सोढुम्‌ ॥ ४४ ॥ 

तस्मात्‌ प्रणभ्य कायम्‌ प्रणिधाय अहम्‌ ईशम्‌ ईड्यम्‌ त्वाम्‌ 


मा श्रीमद्भगवद्गीता 
प्रसादये, पिता पुत्रस्य इव सखा सख्यु: इव हे देव प्रिय: प्रियाय 
सोढुम्‌ अर्हसि। 

इसलिये प्रणाम करके अपने शरीर को समर्पण कर इस युग के 
नेता होने के कारण ईश तथा चरित्र-बल के कारण पूजनीय आपको 
मैं खुशामद करके मनाता हूँ। हे देव! जिस प्रकार पिता पुत्र की भूलें 
सहन करता है, मित्र मित्र की गुस्ताखियाँ सहन करता है, आप मेरे 
प्रिय हैं मैं आपका प्रिय हूँ सो मेरे निमित्त, जो धृष्टता मुझ से हुई 
है वे सब सहन करनी आपको उचित हैं। 
अदृष्टपूर्व हृषितोडस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितंमनो मे | 
तदेव में दर्शय देव रूप॑ प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ ४५ ॥। 

अदृष्टपूर्वम्‌ दृष्ट्वा हृषित:अस्मि, मे मन: च भयेन प्रव्यथितम्‌, 
हे देवेश! जगन्निवास! प्रसीद, हे देव! मे तत्‌ एव रूपम्‌ दर्शय। 

हे कृष्ण ! पहिले तो मैं विराट्‌ पुरुष से भिक्षा माँगता हूँ। हे प्रभो ! 
आपके इस महा विस्मय-कारी रूप को देखकर मुझे आनन्द और 
विस्मय से रोमांच हो आया है, किन्तु साथ ही महा संहार को देखकर 
भय से मन घबरा भी उठा है। हे देवाधिदेव |! हे सब जगत्‌ के घट 
घट में व्यापक प्रभो! अब आप मुझ पर दया कीजिये और मेरे प्यारे 
सखा कृष्ण का वही रूप मुझे दिखा दीजिये। 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि वीर शिरोमणि अर्जुन इस दृश्य 
को देखकर भय से क्‍यों घबराया? तो इसका उत्तर है कि जिन स्वजनों 
के लिये वह सब कुछ छोड़ने को तय्यार था तथा भिक्षा करके भी 
जीवन निर्वाह अच्छा समझता था। जब वे ही सब काल के ग्रास 
होते दिखाई दिये तो अर्जुन घबरा गया, अपने प्राणों के मोह से नहीं । 

साथ ही हे प्रिय सखे कृष्ण! आपसे भी कहता हूँ कि यह सारा 
खेल आपकी योगशक्ति का ही तो रचा हुआ है। सो-- 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्र॒ष्टुमह तथैव। 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहों भव विश्वमूर्ते ॥ ४८६ ॥ 

हे सहस्त्रबाहो! विश्वमूर्ते अहम्‌ त्वाम्‌ किरीटिनम्‌ गदिनम्‌ 
अक्रहस्तम्‌ तथा एव द्रष्टुम्‌ इच्छामि, तेन चतुर्भुजरूपेण एव ( मम 
मार्गदर्शको ) भव। 

श्रीकृष्णचन्द्रजी ने अर्जुन को तीन रूप दिखाये--एक तो द्विभुज 
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हा जी 


सखा का रूप, जिसमें अर्जुन उनके साथ साधारण मनुष्यों के समान 
खेलता था। इस रूप के साथ उनका वही सम्बन्ध था जो हर देहधारी 
का अपने शरीर से होता है अर्थात्‌ कर्म-साधक रूप | दूसरा चतुर्भुज 
रूप जिसके साथ कृष्णचन्द्रजी का साध्य-साधक रूप सम्बन्ध था। 
तीसरा परमात्मा का विराट्‌ रूप जिस रूप के साथ कृष्णचन्द्रजी का 
उपास्य-उठपासक रूप सम्बन्ध था, जिसकी ओर हम इसी अध्याय 
के तीसरे श्लोक की व्याख्या में “द्र॒ष्ट्रमिच्छामि ते रूपमैश्वरम्‌ 
पुरुषोत्तम! इन शब्दों का अर्थ करते हुए निर्देश कर आये हैं। 

वस्तुत: अभिमान की निवृत्ति के लिये महापुरुष प्रभु के प्रछयकारी 
रूप का स्मरण किया करते हैं। जो जितना बड़ा महापुरुष होता है 
वह उतने ही अधिक विशाल तथा विकराल रूप का ध्यान करता 
है। श्रीकृष्णचन्द्र महाराज अपने युग के मानव-राष्ट्र के नेता थे । इसलिये 
अभिमान-निवृत्ति के लिये जिस विराट्‌ रूप का नित्य चिन्तन करते 
थे, उसका साक्षात्कार उस दिन योग-बल से उन्होंने अर्जुन को भी 
करा दिया। अर्जुन को कृष्ण तो दीख नहीं रहे थे विराट्‌ पुरुष का 
ही दर्शन हो रहा था, जैसा सम्मोहन-शास्त्र के जानने वाले जिसको 
सम्मोहित करते हैं तो उसे कहें कि “तू बिल्ली है, तू म्याऊँ म्याऊँ 
कर' तो वह वैसा ही करने लगता है “तू हाथ नहीं उठा सकता।' 
तो वह बड़ा पहलवान हो तो भी उस अवस्था में हाथ नहीं उठा 
सकता। सो इस प्रकार की योग-निद्रा में अर्जुन चिल्लाकर कह रहा 
है कि, आज तो आप सहस्रबाहु तथा विश्वमूर्ति बन गये हैं। मुझे 
कुछ और दीख नहीं रहा, यह भगवान्‌ का रूप आप मेरे कल्याण 
के लिये दिखा रहे हैं। परन्तु मैं तो सत्त्वहीन होता जा रहा हूँ। अब 
अपने इस उपास्य रूप को जिसके कारण आप भी मुझे सहस्नबाहु 
दीखने लगे हैं, मेरे सामने से हटाइये और अपने द्विभुज तथा चतुर्भुज 
रूप से ही मेरा उपकार कीजिये। 

गदा-युक्त चक्र-हस्त किरीटवान्‌ यह द्विभुज रूप है । अब चतुर्भुज 
रूप कौन-सा है, यह स्पष्ट करते हैं | विष्णु का चतुर्भुज रूप पुराणों 
में वर्णन किया गया है। श्रीकृष्णचन्द्रजी को भी विष्णु के अवतारों 
में गिना गया है और बहुत से तो उन्हें पूर्ण कलावतार कहते हैं। 
सो विष्णु की चार भुजा समझ में आने से कृष्ण महाराज का भी 
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चतुर्भुज रूप ठीक समझ में आ जायेगा । परन्तु इसको समझने से पहिले 
विष्णु शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा 
है--“यज्ञो वै विष्णु:" (शत० १.५.१.३) अर्थात्‌ विष्णु नाम संगठन 
का है। 

हर संगठन की ये चार भुजाएँ होती है-- 

(१) शंखधारिणी अर्थात्‌ किसी महान्‌ उद्देश्य के लिये सबको 
इकट्ठा करने के निमित्त उस महान्‌ उद्देश्य की घोषणा करने वाली, 
(२) दूसरी चक्रधारिणी अर्थात्‌ उस उद्देश्य को सब तक पहुँचाने 
के लिये तथा जिन तक घोषणा पहुँची और उन्‍होंने उसे स्वीकार 
किया उन्हें तीत्रगति से इकट्ठा करने के लिये उत्तम चक्र अर्थात्‌ तीत्र 
यात्रा के साधन जुटाने वाली, (३) तीसरी गदाधारिणी अर्थात्‌ जिस 
बुराई अथवा विपत्ति से लड़ने के लिये सब इकट्ठे हो रहे हैं उससे 
लड़ने के लिये उपयोगी श्त्रास्त्र इकद्ठे करने वाली, (४) चौथी 
पद्मधारिणी अर्थात्‌ इस सब सामग्री के संग्रहार्थ लक्ष्मी इकट्टी करने 
वाली (पद्म लक्ष्मी का निवास स्थल है) अर्थात्‌ कोष-संचय करने 
वाली। 

संसार के छोटे से छोटे विष्णु अर्थात्‌ संगठन से लेकर महाविष्णु 
अर्थात्‌ बड़े-से-बड़े संगठन के लिये शंख, चक्र, गदा, पद्म अर्थात्‌ 
घोषणा, यान, शस्त्र तथा धन ये चार वस्तुएँ आवश्यक हैं। कृष्ण 
महाराज अपने युग के न केवल भारत के किन्तु महाभारत के अर्थात्‌ 
सारे मानव राष्ट्र के एक नेता थे। वे धरती भर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र तथा इतर जन जो भी मिल सकें इन पाँचों जनों को महाभारत 
नामक संगठन में इकट्ठा करना चाहते थे । इसलिये यह उनका पाझ्जजन्य 
शंख था। तीत्र से तीत्र यान तय्यार करने के लिये उन्‍होंने स्वयं सारथि- 
कर्म सीखा तथा अर्जुन के सारथि बने | यह उनका चक्र था। जरासंध, 
कंसादि के नाश के लिये उनकी रोग-निवारिणी, रोगों के लिये भी 
रोग-रूप शस्त्र-शक्ति सदा तय्यार रहती थी, यह उनकी गदा थी। 
तथा सम्पूर्ण कृष्ण-भक्त राष्ट्रों का कोष जो युधिष्ठिर के राजसूय 
में इकट्ठा हुआ, वह उनका पद्म था। यह कृष्ण का चतुर्भुज रूप था 
और क्योंकि इस रूप के धारण का लक्ष्य सारे विश्व की प्रजा को 
वैदिक धर्म के पालनार्थ संगठित करना था, इसीलिये वे विष्णु कहलाये। 
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अब अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण! यदि मैं आपको सखा रूप 
में देखूँ तब तो आपका तिरस्कार होता है, यदि आपके प्यारे इस 
विराट्‌ रूप को देखूँ तो फिर तो काल के द्वारा सारे ब्रह्माण्ड का 
अन्त ही अन्त देखते देखते मेरी युद्ध में तो क्या जीवन में भी इच्छा 
न रहेगी। इस रूप के दर्शन करना तथा इसके ध्यान में लीन रहना, 
आप ही के बस का है, मैं तो घबरा उठा हूँ। यह सहस्त्रबाहु के 
ध्यान में सहस्तरबाहु बनना तथा विश्व भर की विद्याओं के ज्ञान से 
विश्वमूर्त्ति बनना आपको ही मुबारिक हो । मुझे तो सारे मानव राष्ट्र 
के नेता के रूप में आप जो अन्यायकारियों की ११ अक्षौहिणी को 
हमारी छोटी-सी सेना से नष्ट करने को उद्यत हुए हैं | यह क्षत्रियोचित 
चतुर्भुज रूप ही मुझे दिखाइये और इस रूप से ही मेरे मार्गदर्शक 
बनिये। यह सहस्त्रबाहु रूप किसी योगिराज के लिये रखिये। मेरा 
अभिमान तो आपके दिव्य गुणों को देखकर ही निवृत्त हो जाता है। 
इस विराट्‌ रूप महौषध की आवश्यकता मुझे नहीं । महारोग महान्‌ 
नेता को ही हो सकता है, मुझ सरीखे साधारण सिपाही को नहीं, 
इसलिये जो आदेश चतुर्भुज रूप में मुझे मिलेगा, मैं अवश्य पालन 
करूँगा। 

श्रीभगवानुवाच 

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूप॑ परं दर्शितमात्मयोगात्‌। 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌॥ ४७॥ 

हे अर्जुन! प्रसन्नेन मया आत्मयोगात्‌ इृदम्‌ परं रूपम्‌ तव 
दर्शितम्‌ू, यत्‌ विश्वम्‌ तेजोमयम्‌ अनन्तम्‌ आद्यम्‌ मे ( उपास्यरूपम्‌ ) 
तत्‌ त्वद्‌ अन्येन न दृष्टपूर्वम्‌। 

हे अर्जुन! आज मैंने अपने योग-बल से तुझे यह रूप दिखा 
दिया है, जो सम्पूर्ण तेजोमय है, अनन्त है तथा विश्व के सब रूपों 
में से आदि रूप है। इस मेरे उपास्य रूप को तुझ से पहिले कोई 
नहीं देख पाया है। 
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै: । 
एवंरूप: शकक्‍्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रजीर॥ ४८ ॥ 

हे कुरुप्रवीर! अहम्‌ न वेदयज्ञाध्ययनै: न दानै: न च क्रियाभि: 


२१४ श्रीमद्भगवद्गीता 
न डउग्रै: तपोभि: त्वदन्येन नुलोके एवंरूप: ( विराज: 
'पुरुषस्योपासकरूपे ) द्रष्टरमू शक्‍य: । 


हे कुरुप्रवीर ! विराट्‌ पुरुष के उपासक रूप इस रूप में इस नरछोक 
में तेरे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मुझे, न वेद तथा यज्ञ के अध्ययन 
से अथवा वेदों द्वारा, न यज्ञ द्वारा, न अन्य स्वाध्याय द्वारा, न कर्मकाण्ड 
की अन्य जप आदि क्रियाओं द्वारा, न उग्र तप से (इस विराट पुरुष 
के उपासक रूप में) देख सकता है। अर्थात्‌ इस मेरे उपास्य रूप 
के दर्शन के लिये निरन्तर योगाभ्यास अपेक्षित है। यह स्वाध्याय- 
मात्रगम्य नहीं है। यद्यपि कोई कवि भी विशद वर्णन द्वारा विराट्‌ 
पुरुष की विशालता तथा विकरालता का दर्शन करा सकता है, किन्तु 
वह साक्षात्कार, जिससे वे महासंहार के दृश्य आँखों के सामने घटित 
से प्रतीत होते हैं, कोई योगी ही योग-बलर से करा सकता है। 
मा ते व्यथा मा, च विमूढभावो दृष्टवा रूप॑ घोरमीटूडग्ममेदम्‌ । 
व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्वं तदेव से रूपमिदं प्रपएय॥ ४९॥। 

मम इदम्‌ ( उपास्यम्‌ ) घोरम्‌ रूपम्‌ दृष्ट्वा ते व्यथा मा भूत्‌, 
विमूढभाव: च मा भूत्‌ व्यपेतभी: प्रीतमना: त्वम्‌ पुनः मे तत्‌ एव 
रूपम्‌ प्रपश्य । 

हे अर्जुन ! मेरे (उपास्य ) इस घोर रूप को देखकर तुम्हें घबराहट 
और विमूढावस्था की प्राप्ति नहीं होनी चाहिये, अब तू भयरहित और 
प्रसन्न होकर फिर मेरे अपने उसी रूप को देख जो तुझे प्यारा है। 

संजय उवाच्र 

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय:। 
आशएवासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५०॥ 

इति महात्मा वासुदेव: अर्जुनम्‌ तथा उक्‍्त्वा भूय:ः स्वकम्‌ रूपम्‌ 
दर्शयामास एनम्‌ भीतम्‌ च पुन: सौम्यवपु: भूत्वा आश्वासयामास | 

इस पर महात्मा वासुदेव ने जो अर्जुन को अपने उपास्य परमात्मा 
का विराट्‌ रूप दिखा रहे थे, फिर अपना असली रूप दिखा दिया 
और फिर सौम्य-दर्शन होकर घबराए हुए इस अर्जुन को आश्वस्त 
कर दिया। 


जा कक 
अर्जुन उवाच 
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। 
इदानीमस्मि संवृत्त: सच्चेताः प्रकृतिं गत:॥ ५१॥ 
हे जनार्दन! इृदम्‌ तव सौम्यम्‌ मानुषम्‌ रूपम्‌ दृष्ट्वा इृदानीम्‌ 
सचेता: संवृत्त: अस्मि, प्रकृतिम्‌ च गत: अस्मि। 
हे जनार्दन ! कहाँ विराट्‌ पुरुष का वह घोर रूप और कहाँ आपका 
यह सौम्य रूप | इस आपके सौम्य मानुष रूप को देख कर मेरी जान 
में जान आ गई और मैं फिर स्वस्थ हो गया हूँ। 
श्री भगवानुवाच 
सुदुर्दर्शामिदं रूप॑ दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिण: ॥ ५२॥ 
यत्‌ मम डदं सुदुर्दर्शम्‌ रूपम्‌ दूष्टवान्‌ असि, अस्य रूपस्य देवा: 
अपि नित्यम्‌ दर्शनकाडिन्क्षण : । 
हे अर्जुन! इस मेरे (उपास्य) अत्यन्त दुर्दर्श भयंकर रूप को 
जो तुमने देख लिया है, बड़े बड़े विद्वान भी सदा इस प्रभु के रूप 
के दर्शन के सदा अभिलाषी बने रहते हैं। 
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शकक्‍य एवंविधो द्र॒ष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥ ५७५३॥ 
यथा माम्‌ दृष्टवान्‌ असि एवंविध: अहम्‌ न वेदै: न तपसा न 
दानेन न च इज्यया द्र॒ष्टुम्‌ शक्‍य:ः। 
हे अर्जुन ! मेरे पूरे स्वरूप को वही ठीक-ठीक जान सकता है 
जो मेरे उपास्यदेव को जान सकता है, सो आज उपास्य देव के दर्शन 
सहित विराट्‌ पुरुष के उपासक मुझे जैसे तूने देखा है, ऐसा मेरा दर्शन 
न कोरे वेदाध्ययन से प्राप्त होता है, न तप से, न दान से और न 
यज्ञ से। 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधोड्र्जुन। 
ज्ञातुं द्रष्ट्रं च॒ तत्त्वेन प्रवेष्टुं च॒ परंतप॥ ५४॥ 
है परन्तप अर्जुन! एवंविध: अहम्‌ ( “परम-पुरुष: ) अनन्यया 
भक्‍त्या तु ज्ञातुम्‌ तत्त्वेन द्रष्टुम्‌ प्रवेष्टुम्‌ च शक्‍य:। 
हे अर्जुन ! उस परमात्मा में अनन्य- भक्ति से इस प्रकार के मुझको 


२१६ श्रीमद्भगवद्गीता 


हा 


जाना जा सकता है, तत्त्वज्ञान-पूर्वक देखा जा सकता है तथा मेरे 
गुप्त दुर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। 

हे अर्जुन! में और मेरा उपास्य देव इतने घुल-मिल गए हैं कि 
दोनों में से कितना भाग उपासक है तथा कितना उपास्य इसका 
साक्षात्कार मुझ में पूर्णतया प्रवेश किये बिना नहीं हो सकता। तूने 
तो योग-बल से दोनों पृथक्‌ देख लिये। मुझे तो तू प्रतिदिन देखता 
ही है, मेरे उपास्यदेव को भी तूने आज पृथक्‌ देख लिया। जब तू 
विराट्‌ पुरुष का दर्शन कर रहा था, उस समय मैं अदृश्य था, अब 
तू दोनों को पृथक्‌ देख कर इकट्ठा भी देख सकता है। 

मत्कर्मकृत्‌ मत्परमो मद्धक्त: सड्ढवर्जित:। 

निर्वेर: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ ०५५७ ॥ 

हे पाण्डव! य:ः मत्कर्मकृत्‌ मत्परम: मद्भक्त: सड्भवर्जितः 
सर्वभूतेषु निर्वर: सः माम्‌ एति। 

हे अर्जुन! मेरे उपास्य देव तक तो कोई विरला ही पहुँचेगा, 
पहिले तो मुझ तक ही पहुँचना कठिन है। जो मुझे ही परम नेता 
मानता है, मेरा सच्चा भक्त है, किन्तु मेरे रंग-रूप तथा मूर्ति में आसक्त 
न होकर संगवर्जित होकर वह कर्म करता है, जो मैं करता हूँ अर्थात्‌ 
प्राणि-मात्र के प्रति निर्वेर भाव से चलता है वह मेरे पास पहुँचता 
है (तब मैं योग-बल से उसे अपने उपास्य देव के दर्शन कराता हूँ) । 


इति एकादशोड ध्याय: 


अथ टद्वादशोज>ध्याय: 
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एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा:॥ १॥ 
ये भक्ता: एवम्‌ सततयुक्ताः त्वाम्‌ पर्युपासते ये चर अपि 
अव्यक्तम्‌ अक्षरम्‌ ( पर्युपासते ) तेषां के योगवित्तमा:? 
हे कृष्ण! आप आज सारे विश्व को महाभारत राज्य के एक 
सूत्र में बाँधना चाहते हैं। आपके सैंकड़ों भक्त आप को घेरे रहते 
हैं तथा कर्मयोग और राजयोग दोनों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। किन्तु 
बहुत से लछोग ऐसे भी हैं जो इस निराकार अनादि अनन्त प्रभु को 
बिना किसी गुरु की सहायता के पाने का यत्र करते हैं। इनमें से 
कौन बड़े योगवित् हैं? 
श्री भगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
अ्रद्धपा॒ परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता:॥ २॥ 
ये नित्युयक्ता: मयि मन: आवेश्य नित्यम्‌ माम्‌ उपासते ते परया 
श्रद्धया उपेता: मे युक्ततमा: मता:। 
हे अर्जुन! जिस महान्‌ विश्व कल्याण के कार्य में मैं लगा हूँ, 
उसमें जो रात-दिन लगे हैं, जिन्होंने अपना मन मुझ पर लगा दिया 
और नित्य इस महान्‌ कार्य में सहायक होकर मेरे पास उपस्थित रहते 
हैं, जिनकी परमात्मा में ऐसी ही परम श्रद्धा है जैसी मेरी, वे लोग 
मेरी दृष्टि में युक्ततम हैं, क्योंकि उनके योगाभ्यास की परीक्षा कर्मयोग 
में नित्य होती रहती है । एकान्त में रहकर योगाभ्यासी ने काम-क्रोधादि 
विकारों को जीतने का अभ्यास कहाँ तक किया है, इसकी परीक्षा 
तो कर्मयोग में ही होती है। 
ये त्वक्षरमनिर्दे श्यमव्यक्त॑ पयुंपासते। 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचल श्रुवम्‌॥ ३॥ 
येतु अक्षरम अनिर्देश्यम्‌ अव्यक्तम्‌ सर्वत्रगम्‌ अचिन्त्यम्‌ कूटस्थम्‌ 
अचलम्‌ श्रुवम्‌ च पर्युपासते । 


«यम रस लक अर आल लि जल लि मजे क श्रीमद्भगवद्गीता 
किन्तु हे अर्जुन ! किसी गुरु की संगति के बिना भी जो अक्षर, 
अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल, और श्रुव 
उस प्रभु की उसी को चारों ओर देखते हुए उपासना करते हैं। 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय:। 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता:॥ ४॥ 
इन्द्रियग्रामम्‌ संनियम्य सर्वत्र समबुब्द्धयः ( पर्युपासते ) ते 
सर्वभूतहिते रता: माम्‌ एव प्राप्नुवन्ति | 
(यह उपासना वे) इन्द्रिय-समूह को पूर्ण रूप से वश में कर 
के करते हैं तथा जितने अंश में प्राणि-मात्र समान हैं उतने अंश में 
समान बुद्धि से देखते हैं अर्थात्‌ प्राणि-मात्र के दुःख को अपना दुःख 
जानते हैं, वे मेरे शिष्प अथवा अनुयायी बनकर मेरे पास न रहें तो 
भी वे मुझ तक ही पहुँचते हैं, क्योंकि वे प्राणि-मात्र के हित में 
रत हैं (और यही मेरा भी लक्ष्य है)। 
क्लेशो5डधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ अधिकतर: क्लेश:, हि देहवद्धिः 
अव्यक्ता गति: दुःखम्‌ अवाप्यते। 
जो बिना गुरु की सहायता के उस अव्यक्त निराकार परमात्मा 
के जानने में आसक्त-चित्त होते हैं, उन्हें कुछ अधिक कष्ट उठाना 
पड़ता है। (जो सहायता मुझे सान्दीपनि समान गुरु से मिली है वह 
उन्हें नहीं मिलती ) क्योंकि बिना गुरु के अन्धेरे में टटोलने के समान 
गति से यद्यपि दृढ़ निश्चय वाला देही अन्त को लक्ष्य पर पहुँच 
तो जाता है, परन्तु इस अव्यक्त गति में कुछ दुःख अधिक उठाना 
पड़ता है। 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्‍्यस्य मत्परा:। 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ ६॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संनन्‍्यस्य मत्परा: मां ध्यायन्तः 
अनन्येन एव योगेन ( मद्ध्येयभूतम्‌ परमात्मानम्‌ ) उपासते। 
जो लोग तो मुझे गुरु समझ कर मेरे सदृश बनने में तत्पर सच्चे 
प्रभु-भक्त के रूप में मेरा ध्यान करते हुए (मेरी तरह) अनन्य योग 
से मेरे उपास्य देव परमात्मा की उपासना करते हैं। 


द्वादशो5 ध्याय : २५१९ 


तेषामहं समुद्ध्र्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ ७॥ 
अहम्‌ मयि आवेशित-चेतसाम्‌ तेषाम्‌ मृत्यु-संसार-सागरात्‌ न 
चिरात्‌ समुद्धर्ता भवामि। 
मैं उन मेरे सदृश बनने में चित्त लगाने वाले भक्तों का शीजक्र 
ही पग-पग पर मृत्यु-भय से भरे संसार सागर से उद्धार करने वाला 
बन जाता हूँ अर्थात्‌ मेरे ही समान वे मरते भले ही हैं; परन्तु उनको 
मृत्यु-भय बिलकुल नहीं रहता। 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्ध्धिं निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वे न संशय: ॥ ८ ॥ 
त्वम्‌ मयि एव मन: आधत्स्व मयि बुद्द्रिम्‌ निवेशय, अतः 
ऊर्ध्वम्‌ त्वम्‌ू मयि एव निवसिष्यसि ( अत्र ) न संशय: | 
तू मेरे चरित्र तथा दिनचर्या के अनुकरण में मन लगा और 
अन्धानुकरण न करके मेरे चरित्र और मेरे वचनों को समझने में बुद्धि 
लगा। तब उनका वास्तव में अनुकरण होगा और जब तू ऐसा कर 
लेगा, उसके पश्चात्‌ तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें सन्देह नहीं । 
अथ चित्त समाधातुं न शकक्‍नोषि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय॥ ९॥। 
हे धनज्जय! अथ त्वम्‌ चित्तम्‌ मयि स्थिरम्‌ समाधातुं न शक्नोषि, 
ततः अभ्यासयोगेन माम्‌ आप्तुम्‌ इच्छ । 
हे धनझय |! यदि मेरा अनुकरण करने के लिये तुम मेरे चरित्र 
में अपने मन को स्थिर रूप से एकाग्र नहीं कर सकते तो मेरे चरित्र 
के एक एक अंग का धीरे धीरे अभ्यास करके मेरे तक पहुँचने का 
यत्न कर। 
अभ्यासे 5प्यसमर्थो ईसि मत्कर्मपरमो भव। 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्द्रिमवाप्स्यसि॥ १०॥ 
( यदि ) अभ्यासे अपि असमर्थ: असि ( ततः ) मत्‌-कर्म-परमः 
भव । मदर्थम्‌ कर्माणि कुर्वन्‌ अपि सिद्द्विम्‌ अवाप्स्यसि। 
हे अर्जुन! आर्यों के विशाल महाभारत साम्राज्य के स्थापन का 
बीड़ा मैंने उठाया है। यदि तू मेरे चरित्र के एक देश के अनुकरण 
के अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लक्ष्य की पूर्ति में पूरा बल 
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लगा दे। मेरे इस महान्‌ विश्व-कल्याणकारी संकल्प की पूर्ति के लिये 
यथाशक्ति कर्म करता करता भी तू सिद्धि तक पहुँच जायेगा। 
अथैतदप्यशक्तो उसि कर्तुं मद्योगमाशित: । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌॥ ११॥ 
अथ मद्योगम्‌ आश्रित: एतद्‌ अपि कर्त्तुम्‌ अशक्त: असि, ततः 
यतात्मवान्‌ सर्व-कर्म-फल-त्यागम्‌ कुरु । 
हे अर्जुन! मैं संसार को व्यक्ति-पूजा सिखाने नहीं आया। जो 
मेरे योग में आस्था रखते हैं, मुझे नेता तथा गुरु मानते हैं, वे महाभारत 
साम्राज्य की स्थापना रूप पुण्य यज्ञ में किस किस प्रकार सहयोग 
दें, यह मैंने बता दिया। परन्तु यदि तू यह सब कुछ भी नहीं कर 
सकता, तो व्यक्तिगत रूप से जो भी लोकोपकार का कर्म तुझे रुचे 
उसे सर्व-कर्म-फल-त्याग-पूर्वक कर क्योंकि अन्ततोगत्वा सबका 
ध्येय तो यही है। सो आत्म-संयम-पूर्वक ऐसा कर। 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाइद््यानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
हि अभ्यासात ज्ञानं श्रेय:, ज्ञानात्‌ ध्यानम्‌ विशिष्यते, ( यतः ) 
ध्यानात्‌ कर्म-फल-त्याग:, त्यागात्‌ अनन्तरम्‌ शान्ति: । 
अभ्यास से ज्ञान का स्थान ऊँचा है, क्योंकि ज्ञान न होने से 
उलटा अभ्यास (मूर्ति-पूजादि) करने से और अधिक हानि होती 
है। ज्ञान से महापुरुषों के चरित्र तथा परम पुरुष परमात्मा का ध्यान 
और भी विशेष स्थान रखता है। क्योंकि ज्ञान-मात्र से कोरा ज्ञान 
ही रह जाता है। वह आचरण में परिवर्तित नहीं होता। किन्तु ध्यान 
से फिर सब शुभ कर्मों की चरमावस्था सर्व-कर्म-फल-त्याग की 
प्राप्ति होती है और इसके अनन्तर ही शान्ति प्राप्त होती है। 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव अ। 
निर्ममो निरहंकार: समदुःखसुख: क्षमी॥ १३॥ 
( यः ) सर्वभूतानाम्‌ अद्देष्टा मैत्र: करुण: एवं अ निर्मम: 
निरहंकार: समदुःखसुख: क्षमी | 
जो प्राणि-मात्र का अद्वेष्टा है।न केवल अद्देष्टा है किन्तु मैत्र 
भी है अर्थात्‌ उनसे स्नेह करता है तथा उनके दुःख में करुणा करता 
है। किसी वस्तु में ममता नहीं रखता, क्योंकि भक्ति-रस में उसका 
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अहंकार डूब जाता है । इसलिये प्रभु-सेवा में सुख पाकर वह मदोन्मत्त 
नहीं होता और दुःख पाकर त्रस्त नहीं होता, दोनों में एक-रस प्रभु- 
सेवक रहता है। इसलिये वह प्रभु की प्रजा द्वारा किये गये बड़े से 
बड़े तिरस्कारों और अपराधों को क्षमा करना जानता है। 
संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा दूृढनिएुच्य:। 
मय्यर्पितमनोबुद्द्वियों मद्धक्त: स मे प्रिय: ॥ १४॥ 

यः सततं सनन्‍्तुष्ट: योगी यतात्मा दृढ़निश्चय: मयि 
अर्पितमनोबुदर्द्रि: सः मद्धक्तः सः मे प्रिय: । 

जो सदा सन्तुष्ट है, निरन्तर योगाभ्यास तथा कर्म-योगाभ्यास 
करता है, किसी महान्‌ यज्ञ का अंग-भूत होकर उसके एक देश को 
लक्ष्य बनाकर उसमें चित्त गा कर आत्म-संयम प्राप्त करता है तथा 
दूृढ़-निश्चय से उस संयम को स्थायी बनाता है। बस मेरे महान्‌ लक्ष्य 
महाभारत साम्राज्य की पूर्ति में जिसने अपना मन तथा अपनी बुद्धि 
अर्पित की है, वह मेरा भक्त है और वही मेरा प्यारा है। (जो इसके 
विपरीत केवल कृष्ण की मूर्ति बनाकर उस पर फूल चढ़ाता है, उसे 
श्रीमद्धागवत में-- 
“यस्यात्मबुर्द्रि: कुणपे त्रिधातुके, स्वधी: कलत्रादिषु भौम इज्यधी: । 
यत्तीर्थबुन्द्चि: सलिने न कर्हिचिज्जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखर: ॥' 

( दशमस्कन्ध ) 

अर्थात्‌ जो इस वात, पित्त, कफ इन तीन धातुओं की बनी लाश 
को आत्मा समझता है। पुत्रादि को अपनी सम्पत्ति जानता है तथा 
पार्थिव पत्थर आदि पदार्थों को पूज्य मानता है तथा जल को तीर्थ 
मानता है, वह कभी समझदार लोगों में नहीं गिना जाता, वह तो 
गाय का बोझा ढोने वाला गधा है। 

गाय का चारा ढोने वाला इसलिये कहा कि वही महापुरुषों की 
मूर्तियाँ भक्तों को उनका उत्तम चरित्र स्मरण दिलाकर कल्याण का 
साधन बनती हैं सो राम वशिष्ठ वाल्मीकि आदि की मूर्तियाँ अनुकरण 
करने वाले भक्तों का चारा हैं। किन्तु मूर्तियों पर फूल चढ़ाने वाला 
इस बोझे को ढोने वाला गधा मात्र है। सो महापुरुषों से अद्ठेष, मैत्री, 
करुणा, निरहंकारिता, क्षमा, सन्‍्तोष आदि गुणों को सीखने वाले जो 
भक्त हैं, वे ही कृष्ण सरीखे महापुरुषों को प्यारे हैं । शेष श्रीमद्धागवत 
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के शब्दों में गोखर अर्थात्‌ गाय का चारा ढोने वाले गधे हैं। 
फिर श्रीकृष्ण अपने प्यारे उन भक्तों का और अधिक वर्णन करते 
हैं। 
अस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च॒ यः । 
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्ती य: स॒ चर मे प्रिय: ॥ १५॥ 
सच मे प्रिय: यस्मात्‌ लोक: न उद्दविजते य:ः च लोकात्‌ न 
उद्दिजते यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै: मुक्त: । 
और वह मेरा प्यारा है, जिससे मिलते हुए लोग घबराते नहीं 
कि खाने को पड़ेगा तथा जो बड़े से बड़े पापी तथा जघन्य से जघन्य 
रोगी से घृणा नहीं करता और जो हर्ष, क्रोध, भय तथा घृणा से 
मुक्त है। 
अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ:। 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रिय: ॥ १६॥ 
स मे प्रिय:, यो मदभक्त: अनपेक्ष: शुत्रि: दक्ष: उदासीन: 
गतव्यथ: सर्वारम्भ-परित्यागी ( चव )। 
वह मेरा प्यारा है जो मेरा भक्त किसी प्रकार के प्रलोभन की 
अपेक्षा नहीं रखता। इसलिये अपने व्यवहार में शुचि है, साथ ही 
कार्य में चतुर भी है| पक्षपात-रहित है, कभी लोक-सेवा में थकावट 
अनुभव नहीं करता तथा स्वार्थ-बुद्धि से किये जाने वाले सब समारम्भों 
का परित्याग कर चुका है। 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स मे प्रिय: ॥ १७॥ 
स मे प्रिय:, यः न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काड्झ्षति 
यः शुभाशुभ-परित्यागी भक्तिमान्‌। 
वह मेरा प्यारा है, जो हर्ष से उनन्‍्मत्त नहीं होता। दुःख से द्वेष 
नहीं करता | कर्त्तव्य-पालन में हानि हो तो शोक नहीं करता | कर्त्तव्य- 
पालन में सफलता मिलने पर बदले में कुछ चाहता नहीं । जो भक्तिमान्‌ 
है, इसलिये पवित्र कार्य में शुभ अथवा अशुभ (मुहूर्त्त के विचार) 
परित्याग करके चलता है, क्योंकि उसे अपनी प्रभु-भक्ति पर तथा 
प्रभु की शक्ति पर विश्वास है। ऐसा भक्तिमान्‌ (मेरा प्यारा है)। 
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सम: शात्रौ च्व मित्रे चर तथा मानापमानयो:। 

शीतोष्णसुखदु:खेषु सम: सड़विवर्जित:ः ॥ १८ ॥ 

शत्रौ मित्रे च समः तथा मानापमानयो: समः शीतोष्ण- 
सुखदु:खेषु सम: सड़विवर्जित: । 

जो शत्रु से ट्वेष तथा मित्र से पक्षपात नहीं करता, मान से उन्‍्मत्त 
नहीं होता, अपमान से कर्त्तव्य-विमुख नहीं होता, शीतोष्ण सुख- 
दुःख सब अवस्थाओं में समान रूप से अविश्षुब्ध रहता है, जो इतना 
आसक्ति-रहित है। 

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌। 

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः:॥ १९॥ 

यः तुल्यनिन्दास्तुति: मौनी येन केन चित्‌ सन्‍्तुष्ट: अनिकेतः 
स्थिरमति:ः भक्तिमान्‌ नरः सः मे प्रिय: । 

जो निनन्‍्दा से घबराता नहीं, स्तुति से ठगा नहीं जाता और इसका 
प्रमाण यह है कि दोनों को चुपचाप मौन होकर सुन लेता है, जो 
कुछ भी जीवन-यात्रा-मात्र-पर्याप्त मिल जाय, उससे सन्तुष्ट रहता 
है। अपने लक्ष्य में स्थिर है, किन्तु लक्ष्य-पूर्ति के लिये जहाँ भी 
रहना पड़े, वहीं प्रसन्न है। किसी स्थान विशेष में आसक्त नहीं, जो 
इस प्रकार का भक्तिमान्‌ है, वह मेरा प्यारा मनुष्य है। 

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्त॑ पर्युपासते। 

श्रददधाना मत्परमा भक्तास्तेउतीव मे प्रिया: ॥ २०॥ 

ये तु इृदम्‌ धर्म्यामृतम्‌ यथोक्तम्‌ श्रद्दधाना: मत्परमा: पर्युपासते 
ते भक्ताः मे अतीव प्रिया: । 

जो लोग इस धर्म अर्थात्‌ कर्त्तव्य-पालन में उपयोगी अमृत को 
डीक जैसे बताया है, वैसे विवेक-पूर्वक समझकर सेवन करते हैं तथा 
श्रद्धापूर्वक मेरे महान्‌ लक्ष्य धर्म-साम्राज्य की स्थापना में तत्परतापूर्वक 
मेरे सहायक हैं। वे मेरे अत्यन्त प्यारे हैं (तू भी उसमें बाधक इन 
शत्रुओं को मार कर मेरा सहायक बन)। 
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अथ त्रयोदशो&5 ध्याय: 


पिछले १२ अध्यायों में वेदव्यास जी ने श्रीकृष्ण के मुख से 
भक्तियोग तथा कर्मयोग का स्वरूप दिखा दिया। जितने बड़े नेता हैं, 
उनका कल्याण विराट्‌ रूप की उपासना में है । क्योंकि इससे अभिमान 
की निवृत्ति होती है। परन्तु यह उपासना साधारण मनुष्य की शक्ति 
से बाहर है। इस बात को एक दृष्टान्त से समझाते हैं। यदि मनुष्य 
थोड़ा गम्भीरता से सोचे तो हम में से हर मनुष्य की अवस्था वही 
है जो मृत्युदण्ड सुनाए जाने के पश्चात्‌ फाँसी की कोठरी में रहने 
वाले मनुष्य की है। हर मनुष्य को जन्मते ही मृत्युदण्ड सुना दिया 
जाता है। परन्तु यदि सब मनुष्य प्रभु-प्रदत्त विस्मरण शक्ति के बल 
पर इस बात को भुला न सकें तो अधिकांश मनुष्यों का तो खाना- 
पीना बन्द हो जाय और वे सूख सूख कर मर जावें। दूसरी ओर 
इस विस्मरण शक्ति के बल पर ही मनुष्य नाना प्रकार के कुकर्मों 
में प्रवृत्त होते हैं। इसीलिये विद्वानों ने कहा है “गृहीत इव केशेषु 
मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ' मनुष्य धर्माचरण इस प्रकार करे, मानों मौत सिर 
पर खड़ी है। पूरा श्लोक इस प्रकार है-- 

अजरामरवतू प्राज्ञो विद्यामर्थज्न चिन्तयेत्‌ 
गृहीत इब केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌। 

मनुष्य विद्योपार्जन तथा अर्थोपार्जनज तो बिलकुल निश्चिन्त होकर 
करे। 'अजी कर लेंगे विद्या तथा धन भी इकट्ठा! क्‍या जल्दी है? 
कौन-सी मौत सिर पर खड़ी है? धर्म बटोरो धर्म, जितना बटोरा 
जाय। न जाने किस क्षण बुलावा आ जाय |” यह हमारी मनोवृत्ति 
होनी चाहिये, परन्तु है इससे ठीक उल्टी--'अजी भजन चिन्तन, 
कर्त्तत्य-पालन यह धर्म-कर्म की बात समय पड़ने पर कर लेंगे या 
किसी से करवा लेंगे। कौन-सी जल्दी है? हाँ विद्या जिससे धन 
मिले तथा धन जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, उसके बटोरने 
में गो, न जाने कब बुलावा आ जाय ।! 

सो पहिली में स्मरण-शक्ति तथा विस्मरण-शक्ति का ठीक 
समन्वय है, दूसरी में आसुर समन्वय । सो मृत्यु के ठीक स्वरूप का 
समझना तथा कब स्मरण तथा कब विस्मरण करना यह सीख कर 


अत्रयोदशोऊ ध्याय : र्र५ 


आज 


अभ्यास द्वारा वैसी समन्‍्वयशील अवस्था उत्पन्न करना ही सम्यक्‌ 
ज्ञान की पराकाष्ठा है। यही वह सजउ्ज्ञपन है, जिसका ठीक अर्थ न 
समझ कर मध्य काल के मीमांसकों ने मांसल-प्रज्ञ की उपाधि प्राप्त 
की। इसीलिये शतपथ में संज्ञपन की व्याख्या में लिखा है-- 
मृत्यवे होतम्‌ नयन्ति, न वा एतं मृत्यवे नयन्ति य॑ यज्ञाय नयन्ति। 
>शतपथ० ३.८.१.१० 
जिसका संज्ञपन करते हैं उसे मृत्यु के लिये ले जाते 
हैं..............- अथवा मृत्यु के लिये नहीं ले जाते, यज्ञ के लिये ले 


बस यही यज्ञ के लिये अर्थात्‌ संगठन के लिये बलिदान होते 
समय मृत्यु का न केवल भय न करना, किन्तु उसमें एक अत्यन्त 
उल्लास अनुभव करना यही संज्ञान अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान है तथा शिष्य 
में यह ज्ञान उत्पन्न करना संज्ञपन है। जो जितना महान्‌ पुरुष होता 
है उसे मृत्यु के उतने ही विकराल रूप का स्मरण करने की आवश्यकता 
रहती है। श्रीकृष्ण अपने युग के महान्‌ से महानू पुरुषों में से एक 
थे। ऋषि-मुनियों में वेदव्यास आदि एक आध को छोड़कर वह 
अद्वितीय पुरुष थे। इसलिये उन्हें मृत्यु नहीं महामृत्यु महाकाल 
(कालोडस्मि) के स्मरण की आवश्यकता थी और वे ऐसा करते 
थे, परन्तु साधारण मनुष्य तो यदि महामृत्यु को छोड़ साधारण मृत्यु 
का भी स्मरण नित्य करने लगें तो उनके हाथ-पैर फूल जावें | इसलिये 
अपने महान्‌ होने का यह रहस्य उन्होंने अधिकारी समझ कर अर्जुन 
को बताया, क्‍योंकि वह स्वजन-मृत्यु से डरता था, किन्तु अपनी मृत्यु 
से तो बिलकुल नहीं डरता था। वह पूर्ण क्षत्रिय था। 

इस प्रकार १२वें अध्याय तक श्रीकृष्ण जी ने अर्जुन को अपने 
भक्ति-योग का गूढ़तम रहस्य विराट्‌ पुरुष की उपासना तक बता 
दिया। अब १३वें अध्याय से गीता का अध्यात्म दर्शन-शास्त्र आरम्भ 
होता है। इसका आरम्भ भी एक अति सुन्दर किन्तु रहस्यमय शब्द 
से होता है। वह शब्द है *क्षेत्र'। परमात्मा सारे ब्रह्माण्ड में रहता 
है, वह जगन्निवास है। जीवात्मा अपनी शक्ति से जिस शरीर में रहे, 
उसे व्याप्त करके रहता है, यद्यपि वह अणु परिमाण है। किन्तु इनके 
निवास में थोड़ा भेद है, जीवात्मा को शरीर में ' अहम्‌-बुद्धि ' तथा 


र२रद६् श्रीमद्भगवद्गीता 


हा मी  आ  क आ 


“*ममत्व-बुद्धि ' है, किन्तु परमात्मा त्रह्माण्ड में व्यापक होकर भी उससे 
पृथक्‌ है । इसलिये यदि हम परमात्मा को शरीर कहें तो आलूुंकारिक 
भाषा में तो ठीक हो सकता है, किन्तु दार्शनिक भाषा में यह शब्द 
परमात्मा में देहाध्यास का सूचक होने के कारण भ्रमोत्पादक हो सकता 
है। इसलिये कोई शब्द ऐसा ढूँढ़ना है जो जीवात्मा के शरीर-वास 
तथा परमात्मा के प्रकृति-वास दोनों को कह सके, किन्तु देहाध्यास 
का--' अहम्‌ बुद्धि ' तथा ' ममत्व-बुद्धि ' का भ्रम उत्पन्न न कर सके। 
वह शब्द ' क्षेत्र ' है जो 'ध्षि निवासे ' इस धातु से बना है | देह जीवात्मा 
का क्षेत्र है तथा जीवात्मा इसका क्षेत्रज्ञ है। ब्रह्माण्ड परमात्मा का 
क्षेत्र है तथा परमात्मा ब्रह्माण्ड का क्षेत्रज्ञ तथा योग द्वारा देहाध्यास 
पर विजय पाने वाला श्रीकृष्ण सरीखा योगी, महाभारत साम्राज्य जैसे 
विशाल कर्म-क्षेत्र का क्षेत्रज्ष। इसी ध्वनि को उत्पन्न करने के लिये 
गीता का आरम्भ *धर्म-क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' इन शब्दों से हुआ है। यही 
* क्षेत्र' शब्द इस अध्याय का गीता से सम्बन्ध स्थापित करता है। अन्यथा 
गीता तो विराट्‌ पुरुष के दर्शन के साथ समाप्त हो जानी चाहिये थी। 
उपसंहार में-- 

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे: । 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि चर पुनः पुनः ॥ (१८.७७) 

यह श्लोक रख कर भगवान्‌ कृष्ण ट्वैपायन ने इसी भाव को 
सूचित किया है। 

अत: अब १३वें अध्याय से भगवान्‌ कृष्म ट्वैपायन, वैदिक दर्शन- 
शास्त्र श्रीकृष्ण के मुख से कहलाते हैं। इस अध्याय के १९वें श्लोक 
में स्पष्ट ही प्रकृति तथा पुरुष दोनों को अनादि कहा है। पुरुष की 
व्याख्या में जीवात्मा को पुरुष (२१ श्लोक) तथा परमात्मा को परम 
पुरुष (२२ श्लोक) कह कर जीव-ईश्वर-प्रकृति तीन अनादि की 
बात इतने स्पष्ट शब्दों में कही है कि उसमें सन्देह को स्थान नहीं । 
यही बात “जगद्‌-व्यापार-वर्जम्‌' इस वेदान्त-सूत्र में भी बिलकुल 
स्पष्ट हो गई है। फिर जो यह विवर्त्तजाद अथवा जगत्‌-मिथ्यावाद 
चला है यह भगवान्‌ कृष्ण ट्वैपायन के आशय के बिलकुल विपरीत 
है, चाहे इसके मूल प्रचारक पूज्य विद्ठच्छिरोमणि ब्रह्मचर्य-मूर्ति भगवान्‌ 
शंकराचार्य ही क्‍यों न हों ? इस उत्थानिका के साथ अध्याय की व्याख्या 


ज्रयोदशोज ध्याय : २२७ 


आरम्भ होती है-- 
श्री भगवानुवाच 
इृद शरीर कौन्‍्तेय क्षेञ्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ष इति तदविदः:॥ १॥ 
हे कौन्तेय! इदं शरीरम क्षेत्रमू इति अभिधीयते, य: एतत्‌ वेत्ति 
तद्ठविदः तम्‌ क्षेत्रज्ञ इति प्राहुः । 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! यह शरीर '“ क्षेत्र”! इस नाम से पुकारा जाता 
है तथा तत्त्वज्ञानी लोग जो इस शरीर को जाने उसे क्षेत्रज्ञ कहते 
हैं। 
श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन ! परमात्मा भक्तों को 
बताते हैं-- 
क्षेत्रज्न॑ चापि मां विदिद्वि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 
क्षेत्रक्षे त्ज्ञयोज्ञानं यतक्तज्ज्ञानं मतं मम॥ २॥ 
हे भारत! माम्‌ च सर्वशक्षेत्रेषु अपि क्षेत्रज्ञं विद्द्धि। यत्‌ क्षेत्र- 
क्षेत्रज्यो: ज्ञानम्‌ तत्‌ मम ज्ञानम्‌ मतम्‌। 
हे अर्जुन! यह संसार तीन का बना है। एक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्रज्ञ, 
तीसरा सर्व॑-क्षेत्र-क्षेत्रज्ष। सो परमात्मा कहते हैं कि मुझे तू सब क्षेत्रों 
में क्षेत्रत्ष जान, क्‍योंकि क्षेत्र जड़ है, कुछ ज्ञान नहीं रखता। क्षेत्रज्ञ 
अल्पज्ञ जीव है। जो इन दोनों का ज्ञान रखता है वह मैं हूँ। मेरा 
ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का यथार्थ ज्ञान है। अथवा यदि इस वाक्य 
को श्रीकृष्ण जी का ही वाक्य मान लें तो भी क्षति नहीं। श्रीकृष्ण 
जी कहते हैं कि क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ दोनों दो हैं--एक जीव जो देह- 
क्षेत्र का क्षेत्रज्ष है दूसरा परमात्मा जो सर्वक्षेत्र रूप क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ 
है अर्थात्‌ एक अल्पज्ञ तथा दूसरा सर्वज्ञ। प्राय: छोग देह नामक क्षेत्र 
के ही क्षेत्रज्ञ होते हैं। किन्तु हे अर्जुन! मैंने योगाभ्यास तथा प्रभु- 
भक्ति द्वारा अल्पज्ञ तथा सर्वज्ञ दोनों का ही ज्ञान प्राप्त किया है। सो 
दोनों का स्वरूप तुझे समझाने लगा हूँ, यह मेरा ज्ञान है। 
तत्क्षेत्रे यच्च यादृक्‍च यद्धिकारि यतश्च यत्‌ू। 
स॒ च यो यत्प्रभावर्च तत्समासेन मे श्रणु॥३॥ 
तत्‌ क्षेत्रम्‌ यत्‌ च यादूक्‌ू च यद्धिकारि यतः च यत्‌, स च 


बा श्रीमद्भगवद्गीता 
यः यत्प्रभाव: च तत्‌ समासेन मे श्रणु। 

वह क्षेत्र जो है (अर्थात्‌ देह+तथा सर्वक्षेत्र), वह जिस प्रकार 
का है और जिसमें विकार होने से जिससे जिसका प्रादुर्भाव हुआ 
है तथा वह प्रादुर्भाव करने वाला जो है तथा उसका क्‍या प्रभाव है 
यह तू अतिसंक्षेप से मुझ से सुन ले। 

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्‍्दोभिरविविधे: पृथक्‌ । 

बहासूत्रपदैश्चैव हेतुमद्ध्रिविनिश्िचते: ॥ ४॥ 

ऋषिभि: विविधे: छन्‍्दोभि: बहुधा पृथक्‌ गीतम्‌, हेतुमद्भि:ः 
विनिश्चितै: ब्रह्मसूत्र-पदै: च एव ( बहुधा गीतम्‌ )। 

यह सारा अध्यात्म-ज्ञान ऋषियों ने नाना छन्‍्दों में अलग-अलग 
अनेक रूप से गाया है तथा युक्तियुक्त सुनिश्चित ज्ञान देने वाले ब्रह्मसूत्र 
के पदों द्वारा भी इसका गान किया गया है। 

महाभूतान्यहड्डारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 

इन्द्रियाणि दशैक च पज्च चेन्द्रियगोचरा: ॥ ५ ॥ 

महाभूतानि अहंकारः बुद्द्विः अव्यक्तम्‌ एव च दश इन्द्रियाणि 
एकम्‌ च, पशञ्ञल इन्द्रियगोचरा: च। 

पाँच महाभूत, सूक्ष्म विशुद्ध रूप अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 
दश इन्द्रियाँ और एक मन तथा पाँच इन्द्रियों के विषय अर्थात्‌ पाँचों 
तत्त्वों के श्रोत्रादि इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
ये पाँच विषय। 

इच्छा द्वेष: सुर दुःखं संघातशचेतना ध्षृति:। 

एतत्छ्षोत्रें समासेन सविकारमुदाहतम्‌॥ ६॥ 

इच्छा द्वेष: सुखम्‌ दुःखम्‌ संघात: चेतना क्षति: समासेन एतत्‌ 
क्षेत्रम्‌ सविकारम्‌ उदाहतम्‌ । 

इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, देह तथा आत्मा का संयोग, देह में 
जीव की पृथक्‌-पृथक्‌ सुप्त तथा प्रबुद्ध चेतना तथा आयु इतना क्षेत्र 
सविकररी क्षेत्र कहा गया है। 

अब अगले ५ श्लोकों में ज्ञान का स्वरूप बताते हैं-- 

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्‌। 

आचार्योपासनं शौच स्थैर्यमात्मविनिग्रह: ॥ ७॥ 
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अमानित्वम्‌ अदम्भित्वम्‌ अहिंसा क्षान्ति: आर्जवम्‌ 
आचार्योपासनम्‌ शौचम्‌ स्थेर्यम्‌ आत्मविनिग्रह: । 
अभिमान रहित होना, दम्भरहित होना, हिंसा को संसार से दूर 
करना, क्षमा शान्ति, सरलता, आचार्य की सेवा करके ज्ञान प्राप्त करना, 
शुचिता, स्थिरता, आत्मसंयम। 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहं कार एव च। 
जनन्‍्ममृत्युजराव्याधिद्‌ :खदोषानुदर्शानम्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्‌ू अनहड्डार: एवं च, जन्म-मृत्यु-जरा- 
व्याधि-दुःखदोषानुदर्शनम्‌ । 
इन्द्रियार्थ अर्थात्‌ विषयों की ओर से बैराग्य, अनहंकार (९ मानित्व, 
शेखी मारने का नाम है, अहंकार अभिमान का सूक्ष्म रूप है, जिसका 
परिणाम दूसरों की बात सुनने से भी इन्कार करना होता है) जन्म, 
मृत्यु, जरा, व्याधि तथा अन्य दुःख रूप दोषों के साथ मुझे लड़ना 
है तथा ये हर पदार्थ में किस प्रकार छिपे हुए हैं, इसका अनुचिन्तन 
द्वारा ज्ञान सदा प्राप्त करते रहना। 
असक्तिरनभिष्वड़ : पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ 
पुत्रदारगृहादिषु असक्ति: अनभिष्वड्ड: इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम्‌ 
समचित्तत्वम्‌ च। 
पुत्र, स्त्री, घर आदि में अनासक्त होकर रहना अर्थात्‌ कर्त्तव्य- 
पालन तो करना, किन्तु मोह में फँसकर उनके कारण न्याय से नहीं 
भागना (जैसा अर्जुन भाग रहा है) तथा इष्ट वस्तु को पाकर पागल 
नहीं होना तथा अनिष्ट के आने पर हतोत्साह नहीं होना, दोनों 
अवस्थाओं में नित्य समचित्त रहना। 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १९०॥ 
मसयि उतच अनन्ययोगेन अव्यभिच्यारिणोा भक्ति: 
विविक्तदेशसेवित्वम जनसंसदि अरति: | 


मैं जो महाभारत साम्राज्य की स्थापना में लगा हुआ हूँ इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिये, अन्य किसी ओर समाहित न होकर मुझ पर 


हर न री कलर यकर ज ल कक कद की कप श्रीमद्भगवद्गीता 
अव्यभिचारिणी भक्ति ( अथवा अन्य किसी भी लोकोंपकारी पुण्यात्मा 
में अनुकरणात्मक भक्ति जैसाकि इसी अध्याय में १८वें श्लोक में स्पष्ट 
करेंगे, मैं तो 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌' की तरह उपलक्षण मात्र हूँ), 
चिन्तनार्थ तथा आत्म-निरीक्षणार्थ एकान्त-सेवी होना व्यर्थ की भीड़- 
भाड़ में (शेखी बघारने के लिये) प्रेम न होना। 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोडन्‍्यथा॥ ११॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌ तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ एतत्‌ ज्ञानम्‌ इति 
प्रोक्तम्‌ यद्‌ अत: अन्यथा तत्‌ अज्ञानम्‌। 
प्राकृतिक भोगों से विमुख होकर अन्तर्मुख होना तथा नित्य 
अध्यात्म ज्ञान की खोज में रहना। जब किसी पदार्थ को देखना तो 
तत्त्वज्ञान के लिये न कि ऊपरी रंग रूपादि में आसक्त होकर मनोविनोद 
मात्र के लिये, ये इतनी बातें जो कही हैं, इनका नाम ज्ञान है, इससे 
विपरीत जो है, सो अज्ञान है। 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवस्‍््यामि यज्ज्ञात्वा3उमृतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 
यत्‌ ज्ञेयम्‌ ( इदानीम्‌ ) तत्‌ प्रवक्ष्यामि, यत्‌ ज्ञात्वा अमृतम्‌ 
अछएनुते; तत्‌ अनादिमत्‌ परम्‌ ब्रह्म तत्‌ न सत्‌ उच्यते न असत्‌। 
अब ज्ञान का जो परम उद्देश्य है, जिसे पाकर जीव, मृत्यु के 
भय तथा मृत्यु-जन्य कष्ट से छूट कर प्रभु-भक्ति रूप अमृत का नित्य 
आस्वादन करता है, उसका वर्णन करूँगा। यह अनादि परब्रह्म है, 
उसकी सत्ता को इयत्ता से कोई नहीं जान सकता। अत्यन्त सूक्ष्म एक 
आध गुण को ही मनुष्य जान सकता है। इन अर्थों में वह असत्‌ 
है, परन्तु है, इसलिये सत्‌ है। सो उसे सत्‌ तथा असत्‌ दोनों कहा 
जाता है। 
सर्वतःपाणिपादं तत्‌ सर्वतोउक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वत: श्रुतिमल्‍लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ १३॥ 
लोके तत्‌ सर्वतःपाणिपादम्‌ सर्वत:अक्लिशिरोमुखम्‌ 
सर्वतः श्रुतिमत्‌ सर्वम्‌ आवृत्य तिष्ठति। 
उसके सब ओर हाथ-पैर हैं, सब ओर आँख तथा सिर हैं, सब 
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ओर कान हैं और सारे ब्रह्माण्ड को अपने में लपेट कर स्थित है। 
यह ऊटपटांग-सी दीखने वाली बात किस प्रकार ठीक हो सकती 
है, यह अगले श्लोक में बताते हैं। 
सर्वेन्द्रियगुणा भासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तू च॥ १४॥ 
सर्वेन्द्रिय-विवर्जितम्‌ सर्वेन्द्रिय-गुणाभासम्‌ असक्तिं सर्वभृत्‌ च 
एव निर्गुणम्‌ गुणभोक्त्‌ च। 
वह ब्रह्म सब इन्द्रियों से रहित है तो भी काम सब इन्द्रियों 
के कर सकता है। इसलिये उसमें सब इन्द्रियाँ हैं। ऐसा आभास 
*“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता' (कठ उपनि० ) तथा “बिन पग सुने 
बिनु काना ' (तुलसी ) आदि वाक्‍यों से होता है। सो वहाँ सुनने का 
अर्थ, जो ज्ञान मनुष्य कान से सुनकर प्राप्त करता है उसका अनन्‍्तर्यामी 
होने के कारण परमात्मा को स्वयमू्‌ ज्ञान हो जाता है, इसलिये शब्द- 
जन्य विकल्‍प मात्र सुनना, देखना आदि शब्दों का ब्रह्म के विषय 
में व्यवहार है । वह सब प्राणि-मात्र का भरण करता है, परन्तु असक्त 
होकर स्वयम्‌ निर्गुण है, किन्तु हर गुणी के गुण को यथार्थ रूप से 
जानने के कारण गुण-भोक्ता है। 
बहिरनन्‍्तहुच भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके चर तत्‌॥ १५॥ 
भूतानाम्‌ बहि: अन्त: च चरम्‌ अचरम्‌ एव च, तत्‌ सूक्ष्मत्वात 
अविज्ञेयम्‌ ( इति ) तत्‌ दूरस्थम्‌ च ( व्यापकत्वात्‌ ) अन्तिके च। 
वह प्राणि-मात्र के बाहर अन्दर पहुँचा हुआ है, इसलिये 
बह्याण्डचारी है, परन्तु पहिले ही विद्यमान है, कहीं से चलकर कहीं 
नहीं जाता, इस दृष्टि से अचर है। वह अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण 
जाना नहीं जा सकता। इन अर्थों में दूरस्थ है, परन्तु वस्तुत: तो वह 
सदा सर्वत्र सबके पास है। 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 
भूतभर्तू च॒ तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 
तत्‌ च अविभक्तम्‌ भूतेषु विभक्तम्‌ इव स्थितम्‌ ( तत्‌ ) भूतभर्त 
अ ग्रसिष्णु च प्रभविष्णु च ज्ञेयम । 
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वह किसी प्रकार भी खण्डित नहीं हो सकता, किन्तु भक्त छोग 
मेरा प्रभु मेरे हृदय में बैठा है, इस प्रकार प्रेमवश उसे खण्डित-सा 
कर लेते हैं । इसी प्रकार वह प्राणि-मात्र का भर्त्ता संहर्त्ता तथा स्वामी 
तीनों है, परन्तु भक्त लोग अपनी भक्ति के लिये तीनों गुणों वाला 
अलग-अलग करके याद कर लेते हैं। 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं च हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌॥ १७॥ 
( तत्‌ ब्रह्म ) तमस:ः परम्‌ ज्योतिषाम्‌ अपि ज्योतिः उच्यते 
( तत्‌ ) सर्वस्य हृदि विष्ठितम्‌ ज्ञानगम्यमू्‌ ज्ञानम्‌ ज्ञेयम्‌ 
वह प्रभु समस्त अन्धकार से परे ज्योतियों की भी ज्योति है। 
वह सबके हृदय में विराजमान ज्ञानगम्य ज्ञान है नेत्रादिगम्य नहीं, ऐसा 
सबको जानना चाहिये। 
इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्ते समासतः। 
मदभक्त एतद्‌ विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते॥ १८ ॥ 
इति ( मया ) क्षेत्रमू, ज्ञानमू, ज्ञेयम्‌ च समासत: ऊक्तम्‌ एतद्‌ 
विज्ञाय मदभक्त: मदभावाय उपपद्यते । 
इस प्रकार मैंने क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय इन तीनों का संक्षेप से वर्णन 
कर दिया। इसको जान कर मेरा भक्त मेरे सदृश बनने के लिये कमर 
कस लेता है अर्थात्‌ मेरे सदृश ही प्रभु-भक्त बन जाता है। 
प्रकृतिं पुरुषं चैव विब्द्यनादी उभावपि। 
विकारांश्च गुणांशचैव विदिद्वि प्रकृतिसम्भवान्‌॥ १९॥। 
प्रकृतिम्‌ पुरुषम्‌ च एव उभौ अपि अनादी विदरि्द्रि, विकारान्‌ 
गुणान्‌ च प्रकृतिसम्भवान्‌ विद्द्रि। 
हे अर्जुन! तू प्रकृति तथा पुरुष दोनों को अनादि समझ तथा 
पुरुष में जो विकार आते हैं तथा भौतिक पदार्थों के विकृत रूप तथा 
जो सत्त्व-प्रधानता, रजस्‌-प्रधानता, तमसू-प्रधानता आदि गुण हैं ये 
सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। 
कार्यकरणकर्तु त्वे हेतु: प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष: सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते॥ २०॥ 
कार्यकरण-कतुंत्वे प्रकृति: हेतु: उच्यते, सुखदुःखानाम्‌ भोक्तृत्वे 
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पुरुष: हेतुः उच्यते। 
देहादि कार्य, देह के कारण-भूत, पंचभूत तथा उनसे मिल कर 
भिन्न-भिन्न क्रियाओं का कर्त्ता शरीरचारी इन तीनों रूपों का हेतु प्रकृति 
है। देही देह बिना कर्त्ता कैसे बने? इसलिये कार्यत्व, कारणत्व, तथा 
कर्तृत्व तीनों का हेतु प्रकृति है। किन्तु सुख दुःख का भोक्ता इनमें 
से कोई नहीं, इसमें हेतु पुरुष है। 
पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌। 
कारणं गुणसड्री5स्थय सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१॥ 
प्रकृतिस्थ: हि पुरुष: प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ भुड्डे, अस्य 
सदसद्योनिजन्मसु कारणं गुणसड़ः । 
प्रकृति-जन्य पाँच भौतिक देहों में स्थित पुरुष प्रकृति के गुणों 
का भोग करता है। इन नाना प्रकार की अच्छी बुरी योनियों में होने 
वाले जन्मों का कारण इसका प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌, तमसू्‌ गुणों 
के भिन्न-भिन्न मात्राओं में भिन्न-भिन्न संयोगों के साथ संग होना है। 
उपद्रष्टाउनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। 
परमात्मेति चाउप्युक्तो देहेडस्मिन्‌ पुरुष: पर: ॥ २२॥ 
अस्मिन्‌ देहे पर: पुरुष: उपद्रष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता 
महेश्वरः परमात्मा चर अपि इति ( नाना पर्याय-शब्दै: ) प्रोक्त: । 
वह परमात्मा भी इसी देह में रहता है, किन्तु उपद्र॒ष्टा बन कर 
अर्थात्‌ साक्षी बनकर, अनुमन्ता बनकर, जो सर्वात्मना निष्काम भाव 
से आत्म-समर्पण कर दें, उनका भर्त्ता अर्थात्‌ भरण-कर्त्ता (>राज़िक) 
बन कर, भोक्ता अर्थात्‌ पालन-कर्त्ता (>मुहाफिज़ ) बनकर। ( भुज्‌ 
धातु के पालन तथा अभ्यवहार दो अर्थ हैं यहाँ महेश्वर परमात्मा 
आदि शब्दों के साहचर्य से पालन अर्थ लेना चाहिये, अभ्यवहार नहीं ) । 
इस प्रकार इन उपद्रष्टा आदि तथा महेश्वर परमात्मा इत्यादि शब्दों 
से उस परम पुरुष को ही पुकारा गया है। 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। 
सर्वथा वर्तमानोडईपि न स॒ भूयोडभिजायते॥ २३॥ 
यः पुरुषम्‌ प्रकृतिम्‌ च एवं गुणै: सह वेत्ति सर्वथा ( संसारचक्रे 
विपरि ) वर्तमान: अपि स भूय: ( साधारणे जन्मनि ) न अभिजायते 
( दिव्ये जन्मनि तु श्रीकृष्णादिवत्‌ जायत एव )। 


मा श्रीमद्भगवद्गीता 
जो मनुष्य पुरुष तथा प्रकृति को इस प्रकार अर्थात्‌ परमात्मा साक्षी 
रूप है जीवात्मा नाना योनियों में जन्म लेने वाला है तथा प्रकृति का 
संग नाना गुण उत्पन्न करने वाला है, इस प्रकार जानता है वह यद्यपि 
संसार-चक्र में वर्तमान रहता है, तथापि उसका साधारण भोगार्थ जन्म 
फिर नहीं होता ( श्रीकृष्णादिवत्‌ छोक-कल्याणार्थ अपवर्गार्थ जन्म 
तो होता ही है)। 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ २४॥ 
केचित्‌ ध्यानेन आत्मनि ( परमात्मानम्‌ ) पश्यन्ति, केचित्‌ 
आत्मानम्‌ ( परमात्मानम्‌ ) आत्मना पश्यन्ति अन्ये सांख्येन योगेन 
'पश्यन्ति अपरे चर कर्मयोगेन पश्यन्ति। 
कई लोग तो उस परमात्मा को उसकी रचना में अथवा महापुरुषों 
के चरित्र में अथवा अन्य किसी उपाय से ध्यान लूगा कर जिससे 
परमात्मा में ध्यान लगे, नेत्रादि इन्द्रियों के विषयों में नहीं, उस परमात्मा 
को फिर अपने अन्दर देखते हैं। कोई सीधे अन्तर्मुख होकर अपनी 
अल्पज्ञता तथा अल्पशक्तिता का साक्षात्कार तथा सर्वशक्तिमान्‌ की 
महिमा आत्मा के द्वारा जानते हैं। कोई वैज्ञानिक बनकर पदार्थों का 
अन्यूनानतिरिक्त यथार्थ संख्या-युक्त रूप देखते-देखते सांख्य-योग से 
उसे पा लेते हैं और कोई कर्मयोग से जैसे श्रीकृष्ण । 
अन्ये त्वेवमजानन्त:ः श्रुत्वाउन्येभ्य उपासते। 
तेडपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा:॥ २५०॥ 
अन्ये तु एवम्‌ अजानन्त: अन्येभ्य: श्रुत्वा उपासते, ते अपिच 
श्रुतिपरायणा: मृत्युम्‌ अतितरन्ति एव। 
और कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो न ध्यान में समर्थ हैं न अन्तर्दर्शन 
में, न सांख्य-योग में न कर्मयोग में । वे तत्त्वज्ञानियों से सुन-सुन कर 
कोई न कोई मार्ग पा लेते हैं, ऐसे श्रवण-परायण श्रवण-योगी भी 
मृत्यु-भय रूप सागर के पार उतर ही जाते हैं। 
यावत्‌ संजायते किडिच्त्‌ सत्त्वं स्थावरजड्रमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ग़संयोगात्‌ तद्‌ विदिद्धि भरतर्षभ॥ २६॥ 
हे भरतर्षभ ! स्थावर-जड़मं यावत्‌ किझ्ञित्‌ सत्त्व संजायते तत्‌ 
क्षेत्र-क्षेत्रज्-संयोगात्‌ ( जायते इति ) विरदि्द्रि। 


ज्रयोदशोडज ध्याय : र्३्‌५ 


जी  आ 


हे भरतर्षभ ! इस ब्रह्माण्ड में स्थावर जंगम जो भी कोई देहधारी 
उत्पन्न होता है वह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। 
समं सर्वेषु भूत्तेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। 
विनश्यत्स्वविनशएयन्तं य: पश्यति स पश्यति॥ २७॥ 
यः सर्वेषु विनश्यत्सु भूतेषु अविनश्यन्तम्‌ समम्‌ तिष्ठन्तम्‌ 
'परमेश्वरम्‌ पश्यति सः पश्यति। 
जो इस विनाशी पशद्जञभूतों के संसार में अविनाशी रूप सदा एकरस 
ठहरने वाले परमेश्वर को देखता है वही यथार्थ में देखता है। 
सम॑ं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीशएवरम्‌। 
न हिनस्त्यात्मना55त्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
सर्वत्र समम्‌ समवस्थितम्‌ ईए्वरं पशएयन्‌ हि आत्मना आत्मानं 
न हिनस्ति ततः पराम्‌ गतिम्‌ याति। 
जो सर्वत्र एक-रस रूप से विद्यमान ईश्वर को देख रहा है वह 
फिर कोई ऐसा काम नहीं करता जो आत्मा का हनन कहला सके, 
तब वह परम गति को प्राप्त होता है। 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारें स पश्यति॥ २९॥ 
यः सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणानि कर्माणि ( पश्यति ) तथा 
आत्मानम्‌ अकर्तारम्‌ पश्यति स: पश्यति। 
जो अपने आपको देह से इतना पृथक्‌ कर लेता है कि भोजनादि 
सब कर्मों में, मेरी आज्ञा से, प्रभु द्वारा दी हुई प्रकृति दासी छोक- 
कल्याणार्थ यह सब कर्म कर रही है मैं नहीं कर रहा, ऐसा अनासक्त 
प्रकृति-विजयी जीवात्मा ही यथार्थ दर्शन करता है। 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति | 
तत एवं च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा॥३०॥ 
यदा भूत-पृथक्‌-भावम्‌ एकस्थम्‌ अनुपश्यति ततः: एव अल 
विस्तारम्‌ ( पश्यति ) तदा ब्रह्म संपद्मयते ( न तु परत्रह्म )। 
अब वह प्रकृति-जन्य पञ्ञभूतों की पृथक्‌ सत्ता को एक मूल 
प्रकृति में प्रललीन होती हुई साक्षात्कार कर लेता है तथा फिर इसी 
प्रकृति से जगत्‌ का विस्तार किस प्रकार होता है यह जान लेता है, 


२३६ श्रीमद्भगवद्गीता 


तब वह अपनी छोटी-सी दुनिया का ब्रह्म अर्थात्‌ बड़ा हो जाता है 
(किन्तु परब्रह्म नहीं) । वह तो-- 
अनादिदत्वान्निर्गुणत्वात्‌ परमात्माउयमव्यय: | 
शरीरस्थो5डपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥ ३१॥ 
अनादित्वात्‌ निर्गुणत्वात्‌ अयम्‌ अव्यय: परमात्मा शरीरस्थ: 
अपि न करोति ( अतएव ) न लिप्यते। 
वह परबत्रह्म तो अनादि काल से बन्धन-रहित निर्गुण होने के 
कारण सदा एकरूप है; 'क्लेश, कर्म, विपाक और आशयों से 
अपरामृष्ट है।' वह देह-बन्धन में स्थित होकर भी कभी कर्म करता 
ही नहीं, इसलिये लिप्त भी नहीं होता। 
यथा सर्वगतं सौध्षम्यादाकाशं नोपलिसपफ्यते। 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिपफ्यते॥ ३२॥ 
यथा सर्वगतम्‌ आकाशगम््‌ सौक्ष्म्यात्‌ न उपलिप्यते तथा देहे 
सर्वत्र अवस्थित: आत्मा न उपलिप्यते। 
जिस प्रकार अति सूक्ष्म होने के कारण तेज जल पृथिवी आदि 
में सर्वत्र व्यायकफ आकाश, रूप रस गन्धादि द्वारा लिप्त नहीं होता, 
इसी प्रकार देह में सर्वत्र विद्यमान आत्मा प्रकृति के गुणों में लिप्त 
नहीं होता। 
यथा प्रकाशयत्येक:ः कृत्स्नं लोकमिमं रवि: । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ं प्रकाशयति भारत॥ ३३॥ 
हे भारत! यथा एक: रवि: कृत्स्नम्‌ लोकम्‌ प्रकाशयति तथा 
क्षेत्री कृत्स्नम्‌ क्षेत्रम्‌ प्रकाशयति। 
हे भारत ! जिस प्रकार अकेल्श सूर्य इस सारे ब्रह्माण्ड को प्रकाशित 
कर देता है, इसी प्रकार क्षेत्री अपने सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर 
देता है। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑ चर ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥ ३४॥ 
ये एवम्‌ ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो: अन्तरम्‌ भूत-प्रकृति-मो क्षम्‌ 
चअ विदुः ते परम्‌ यान्ति। 
जो इस प्रकार ज्ञान-चक्षु से क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ में क्या भेद है? 


अत्रयोदशोऊ ध्याय : २३७ 


तथा पशद्चञभूत क्या है? प्रकृति कया है? मोक्ष क्या है? इस प्रकार भेद 
को जान लेते हैं, वे परम गति को पाते हैं। 
अब कहिये गीता भेदवादिनी है कि अभेदवादिनी? 


इति त्रयोदशो5 ध्याय: 
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अथ चतुर्दशो5ध्याय: 


अतुर्दशो अध्याय 
श्री भगवानुवाच 

परे भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुतमम्‌। 

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिच्द्मितों गता:॥ १॥ 

भूय: ज्ञानानाम्‌ उत्तममू परं ज्ञानम्‌ प्रवशक्ष्यामि यत्‌ ज्ञात्वा सर्वे 
मुनय: इतः परां सिद्द्धिम्‌ गता: । 

१३वें अध्याय में प्रकृति, सदसद्योनि-जन्मा जीवात्मा तथा उपद्रष्टा 
अनुमन्ता परम पुरुष इन तीनों का वर्णन करके जीवात्मा का इस संसार 
में क्‍या महत्त्वपूर्ण स्थान है, यह बताते हैं। संसार भर के साहित्य 
में परमात्मा की पिता रूप में, माता रूप में, पति रूप में तथा अन्य 
अनेक रूपों में भक्ति दिखाई गई है । किन्तु १४वें अध्याय में जीवात्मा 
का गौरव बताने के लिये परमात्मा को पत्नी रूप में दिखाया गया 
है। इसी भाव को षष्ठ अध्याय के ५८वें श्लोक में “उद्ध्धरेदात्मनात्मानं 
नात्मानमवसादयेत्‌ | आत्मैव ह्यात्मनो बन्श्रुरात्मैव रिपुरात्मन: ' ॥ इन 
शब्दों में दिखा आये हैं, किन्तु यहाँ इस १४वें अध्याय में वही बात 
कुछ और ही ढंग से कही गई है। जीव ईश्वर प्रकृति तीनों हैं, यह 
ठीक है, किन्तु जहाँ तक कर्म-योग का क्षेत्र है, जीव का स्थान 
बड़ा है। जिस प्रकार बीज पति डालता है, परन्तु पत्नी दश मास 
में उसे बच्चे के रूप में उपस्थित कर देती है। इसी प्रकार कर्मयोग 
के क्षेत्र में परमात्मा तो जीवन भर में किसी जीव द्वारा किये गये 
कर्मसंघात को बीज रूप में ग्रहण करके नये जन्म में उस जीव को 
बालक रूप में संसार में उपस्थित कर देता है। अत: जीवन भर के 
कर्म-संघात के रूप में जो बीज वह परमात्मा रूपी पत्नी के गर्भाशय 
में डालेगा वही तो जन्मान्तर में नवीन शिशु के रूप में प्रकट होगा। 
“मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है, ' इस बात को इससे अधिक 
सुन्दर तथा इससे अधिक ज़ोरदार शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। 
इस ज्ञान को श्रीकृष्ण जी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान कह रहे हैं, इसी से 
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या  आ 


इसका महत्त्व पता लगता है। वे कहते हैं, हे अर्जुन-- 

अब मैं तुझे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान परम ज्ञान का उपदेश दूँगा, 
जिस ज्ञान को पाकर सब मुनि लोग परम सिद्धि को प्राप्त हुए। 

इदं ज्ञानमुपाशअित्य मम साथर्म्यमागता: । 

सर्गेडपि नोपजायन्ते प्रछये न व्यथन्ति च॥२॥ 

इदम्‌ ज्ञानम्‌ उपाश्रित्य मम साधर्म्यम्‌ आगता:ः सर्गे अपि न 
उपजायन्ते प्रछये च न व्यथन्ति। 

इस मेरे ज्ञान का आश्रय लेकर वह बिलकुल मेरे गुण वाले हो 
जाते हैं (यहाँ श्रीकृष्ण जी ने फिर उस अनुकरणात्मक भक्ति की 
ओर निर्देश किया है, जिसका 'मद्‌-भक्त एतद्‌ विज्ञाय मद्‌ भावायोपपद्यते ' 
३.१० में वर्णन किया है) सो इस ज्ञान को पाकर उनमें मेरे जैसा 
आत्म-विश्वास उत्पन्न हो जाता है और वे सृष्टि में आकर भी न 
पैदा हुए के समान रहते हैं अर्थात्‌ जीवन-मुक्त रहते हैं और मृत्यु 
से घबराते नहीं हैं। 

वे घबरायें भी क्‍यों? वे मेरा अनुकरण करते हैं और मैं यद्यपि 
भक्ति-नप्र रहता हूँ तथा आत्म-विश्वास अभिमान के रूप में परिणत 
न हो जाय, इसलिये विराट्‌ पुरुष का सदा स्मरण करता हूँ, वही 
मेरा इतना प्यारा रूप है कि उसे मैं अपना रूप कहता हूँ। परन्तु मुझे 
इसकी आवश्यकता क्‍यों होती है ? यह भी तो जान लो | अपना भाग्य- 
विधाता हर जीवात्मा स्वयं है, इस विषय में मेरा इतना गहरा विश्वास 
है कि मैं कहता हूँ-- 

मम योनिर्महदलब्लह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌। 

संभव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ ३॥ 

हे भारत! महद्‌ ब्रह्म मम योनि: तस्मिन्‌ अहम्‌ गर्भम्‌ दधामि, 
ततः सर्वभूतानां भवति। 

हे भारत! मुझे अगला जन्म कैसा प्राप्त होगा, यह मैं किसी से 
पूछने क्‍यों जाऊँ? महान्‌ ब्रह्म वह योनि है, जिसमें मैं जीवन भर 
जो कर्म करता हूँ, वह अगले जन्म के लिये गर्भाधान करता हूँ प्राणि- 
मात्र का जन्म इसी स्वकर्म-रूपी गर्भाधान से ही तो होता है। सो 
जो मनुष्य अपनी पत्नी की योनि को एक पवित्र वेदि समझ कर 
उसमें पवित्र वीर्य का हवन करता है, वह भली प्रकार जानता है 
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कि मैं उत्तम सन्‍्तान पाऊँगा। इसी प्रकार जिसने जीवन भर उत्तम 
से भी उत्तम स्वकर्म से भगवान्‌ रूपी योनि की आराधना की है, 
वह अगले जन्म में कैसा बनेगा, यह वह भली प्रकार जानता है और 
इसके विपरीत जिसने इस योनि का अपमान किया है वह नया जन्म 
कैसा कुत्सित पाएगा, यह भली प्रकार जानता है। इसीलिये १८वें 
अध्याय के «४६वें श्छोक में कहा है 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि 
विन्दति मानव: ' सो यह स्वकर्म द्वारा भगवान्‌ की अर्चना भगवान्‌ 
रूपी योनि में गर्भाधान करके अपने नवीन आगामी जन्म का पिता 
स्वयं बनना है। हर पुरुषार्थ-परायण आत्मविश्वासी कहता है कि 
मैं स्वयं अपना भाग्य विधाता हूँ। यहाँ श्रीकृष्ण ने कहा मैं स्वयं ब्रह्म 
योनि में पुण्यकर्म रूपी जीव का आधान करके अपने भावी जीवन 
का पिता बनता हूँ, यह है आत्मविश्वास । अगले श्लोक में उसे और 
स्पष्ट करते हैं। 

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्तयः संभवन्ति या:। 

तासां बहा महद्‌ योनिरहं बीजप्रद: पिता॥ ४॥ 

हे कौन्तेय! सर्वयोनिषु या: मूर्तय: सम्भवन्ति तासाम्‌ महद्‌ ब्रहा 
योनि: अहम्‌ बीजप्रद: पिता। 

हे कौन्तेय ! ज्ञानहहीन होकर लोग कहते हैं कि मुझे भगवान्‌ ने 
अमुक योनि में पैदा किया । किन्तु वास्तव में हर जीव को यह समझना 
चाहिये कि जितनी पृथक्‌-पृथक्‌ योनियों में जो पृथक्‌-पृथक्‌ मूर्त्तियाँ 
पैदा होती हैं, उन सबकी एक महायोनि ब्रह्म है और उसमें बीज 
बोने वाला पिता मैं स्वयं हूँ। जीवन भर का कर्म-कलाप रूप बीज 
जैसा है, फल भी बैसा ही पाऊँगा जब अपना निर्माता मैं स्वयं हूँ, 
तो दोष किसे दूँ? 

अब वे मूर््तियाँ जिन्हें जीव अपने कर्मों से बनाता है बनी हुई 
तो प्रकृति की हैं, उनके भिन्न-भिन्न रूप दिखाते हैं, जिससे मनुष्य 
अपने लिये अच्छी मूर्ति चुन सके। 

इस विषय में जो तेरहवें अध्याय में कह आये हैं कि “पुरुष: 
प्रकृतिस्थो हि भुड़े' प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌। कारणं गुणसंगोडस्य 
सदसद्योनिजन्मसु ' ॥ उसी का इस अध्याय में विस्तार करते हैं। 
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सरत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसंभवा:। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌॥ ५ ॥ 
हे महाबाहो! सत्त्वम्‌ रज: तमः इति प्रकृति-सम्भवा: गुणा: 
अव्ययम्‌ देहिनम्‌ देहे निबध्नन्ति । 
हे महाबाहो ! सत्त्व, रजस्‌ू, तमसू ये तीन प्रकृतिस्थ गुण अनादि 
अव्यय देही को देह में अपनी रुचि अनुसार, महायोनि में बोये हुए 
बीज के फल-रूप बन्धन में डाल देते हैं। 
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌। 
सुखसक्लेन बध्नाति ज्ञानसड्रेन चानघ॥ ६॥ 
हे अनघ! तत्र निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकम्‌ अनामयमू्‌ सत्त्वम्‌ 
सुखसंगेन ज्ञानसंगेन च ( देहिनम्‌ ) बध्नाति। 
हे अनघ ।! तीनों में निर्मल होने के कारण प्रकाशक तथा रोगरहित 
सत्त्व गुण मनुष्य को सुखासक्ति तथा ज्ञानासक्ति से बाँध लेता है। 
राष्ट्र पर मुसीबत पड़ी है, परन्तु उसे प्रभु के भजन गाने में एक सुख- 
विशेष प्राप्त होता है। सो वह राष्ट्र के उत्थान के लिये कुछ नहीं 
करता, यह सुख में संग अर्थात्‌ आसक्ति है। इसी प्रकार चारों ओर 
राक्षस लोग लूट-पाट मचा रहे हैं; बहिन, बहू, बेटियों की इज्ज़त 
लूट रहे हैं, किन्तु पण्डित अनुमान-खण्ड की फक्किकाएँ उशेड़ने में 
लगा हुआ है। यह है ज्ञान में आसक्ति। आखिर अनुमान-खण्ड का 
अन्तिम लक्ष्य तो मानव-राष्ट्र के दुःख दूर करना ही है। परन्तु उधर 
कुछ प्रयत्न न करना विष्णु का अपमान है। सो यह “साध्यप्रतिपक्षि- 
साधने पक्षपात:ः ' है। आसक्ति ज्ञान- प्राप्ति जैसे सात्त्विक कर्म में हो 
तो भी है वह आसक्ति ही। यह है सुख-संग अथवा ज्ञान-संग से 
बन्धन। 
रजो रागात्मकं विदिद्धि तृष्णासड्रसमुद्धवम्‌। 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसड्रेन देहिनम्‌॥ ७॥ 
हे कौन्तेय! रज: रागात्मकम्‌ तृष्णासंगसमुद्भवम्‌ विद्द्धि, तत्‌ 
देहिनम्‌ कर्मसंगेन निबश्लाति । 
धन कमा रहा है, हज़ार से लाख कमाये, लाख से करोड़। अब 
और कमा रहा है, दिन-रात इस कमाई में मन लगा रहता है। इस 
व्यस्तता में भी एक आनन्द है, उसे किसी दान के लिये कहो तो 


मम श्रीमद्भगवद्‌गीता 
अभी और जोड़ लूँ कहकर टाल देता है। किसी आन्दोलन में भाग 
लेने को कहो तो फुरसत का अभाव बताता है। धन साधन है, साध्य 
तो नहीं। परन्तु उसे बैंक में पड़ी हुई नित्य बढ़ती हुई धन-राशि 
के बढ़ने में एक तृष्णा-संग-जन्य आनन्द आता है । उससे भी अधिक 
कमाने की व्यस्तता में यह तृष्णासक्ति-जन्य आनन्द हैं, जो काम रूप 
कर्म में आसक्ति द्वारा मनुष्य को बाँध लेता है | इसे रागात्मक रजोगुण 
जान। 
तमस्त्वज्ञानजं विद्द्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌। 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत॥ ८ ॥ 
हे भारत! सर्वदेहिनाम्‌ मोहनम्‌ तमः तु अज्ञानजम्‌ विदिद्धि तत्‌ 
प्रमादालस्यनिद्राभि: ( देहिनम्‌ ) निबध्नाति। 
हे भारत! प्राणि-मात्र को मूढ बनाने वाला तमोगुण अज्ञान से 
पैदा होता है वह मनुष्य को प्रमाद आलस्य तथा निद्रा से बांधता है। 
सत्त्वं सुखे संजयति रज: कर्मणि भारत। 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत॥ ९॥ 
हे भारत! सत्त्वम्‌ सुखे संजयति, रज: कर्मणि उत तम: तु ज्ञानम्‌ 
आवृत्य प्रमादे संजयति। 
हे भारत ! सत्त्व गुण शान्तिमय सुख के रास्ते से मनुष्य को जीतकर 
कर्महीन बना देता है। रजोगुण व्यस्तता के सुख में मनुष्य को धर 
दबाता है तथा रात-दिन लगे रहने में लगा देता है। कर्त्तव्याकर्त्तव्य- 
विवेक के लिये फुरसत नहीं देता। तथा तमोगुण *' अजी कौन झंझट 
में पड़े, आराम भी करो, ' इस प्रकार की प्रमाद की भावना के रास्ते 
से मनुष्य को धर दबाता है और उसके ज्ञान पर आवरण डाल देता 
है। 
रजस्तमशए्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमछचैव तम:ः सत्त्वं रजस्तथा।॥ १०॥ 
सत्त्वम्‌ रज: तमः: च अभिभूय भवति, तमः रज: सत्त्वम्‌ च 
( अभिभूय भवति ) तथा रज: तमः सत्त्वम्‌ च ( अभिभूय भवति )। 
मनुष्य की मानसिक अवस्था सदा एक-सी नहीं रहती। कभी 
सत्त्व गुण, रज और तम को दबा कर रहता है, कभी तमोगुण, सत्त्व 
और रजस्‌ को दबाकर रहता है, कभी रजोगुण, सत्त्व और तमोगुण 


«9 ३० /6 £«  मिकनिलम नशटरिल मिल री लीड ललित सर 58 
को दबाकर रहता है। 
सर्वद्वारेषु देहे5स्मिन्‌ प्रकाश: उपजायते। 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्‌ विवृद्धं सत्त्वमित्युत॥ ११॥ 
यदा अस्मिन्‌ देहे सर्वद्वारेषु प्रकाश: उपजायते उत यदा ज्ञानम्‌ 
उपजायते तदा सत्त्वम्‌ विवृद्धम्‌ इति विद्यात्‌। 
जब इस देह में हर द्वार में प्रकाश का अनुभव हो तथा ज्ञान 
की बात सूझने लगे तब समझो कि सत्त्व-गुण की वृद्धि है। 
लोभ: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशम: स्पृहा। 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ॥ १२॥ 
हे भरतर्षभ! रजसि विवृद्ध लो भ: प्रवृत्ति: कर्मणाम्‌ आरम्भ: 
अशम: स्पृहा एतानि जायन्ते | 
हे कुरुनन्दन ! रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, सदा कुछ करते रहने 
की लगन, एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा उससे भी बड़ा काम हाथ 
में लेने की इच्छा, अशान्ति और महत्त्वाकांक्षा ये सब उत्पन्न होते हैं। 
अप्रकाशो5प्रवृत्ति३च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्थेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन॥ १३॥ 
हे कुरुनंदन ! तमसि विदवृद्धे अप्रकाश: अप्रवृत्ति: प्रमाद: मोह: 
एव च एतानि जायन्ते। 
सोचने पर भी तत्त्व का प्रकाश न होना, कार्य करने में प्रवृत्ति 
न होना, लापरवाही और मूढता; तम के बढ़ने पर ये सब पैदा होने 
लगते हैं। 
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रछुयं याति देहभूत्‌। 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 
यदा तु देहभूत सत्त्वे प्रवृद्धेप्रछ॒ुयं याति तदा उत्तमविदाम्‌ 
अमलान्‌ लोकानू्‌ प्रतिपद्यते । 
जब प्राणी इस प्रकार का जीवन बिताता है कि उसके प्रभाव 
से बढ़े हुए सत्त्व गुण की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब 
वह उत्तम दिद्वानों के निर्मल लोकों में पहुँच जाता है अर्थात्‌ उत्तम 
विद्वानों के कुल में जन्म लेता है। 
रजसि प्ररूयं गत्वा कर्मसड्रिषु जायते। 
तथा प्रलत्लीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते॥ १५०॥ 


पा श्रीमदूभगवद्‌गीता 
रजसि प्रछूयम्‌ गत्वा कर्मसड्लिषु जायते तथा तमसि प्रलीन: 
मूढयोनिषु जायते। 
रजोगुण की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होकर पुरुषार्थ में आसक्त 
होने वालों में जन्म लेता है तथा तमो-गुण में मृत्यु को प्राप्त होकर 
मूढयोनि में जन्म लेता है। इस प्रकार नये जन्म का बीज-प्रद पिता 
मनुष्य स्वयं है ब्रह्म तो माता है। 
कर्मण: सुकृतस्याहु: सात्त्विकं निर्मल फलम्‌। 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलमू॥ १५६॥ 
सुकृतस्य कर्मण: निर्मलम्‌ सात्त्विकम्‌ फलम्‌ आहु: रजस: तु 
'फलम्‌ दुःखम्‌ ( आहु: ) तमसः फलम्‌ अज्ञानम्‌ आहुः । 
पुण्य कर्म का निर्मल सातक्त्विक फल (नवीन जन्म) होता है, 
रजोगुणी कर्म का फल दुःख होता है तथा तमोगुण का फल अज्ञान 
होता है। 
सत्त्वात्‌ संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
प्रमादमोही तमसो भवतोऊज्ञानमेव च॥ १७॥ 
सत्त्वात्‌ ज्ञानं सज्जायते, रजस: लोभ: एवं च जायते, तमस: 
प्रमादमोहीौ भवत: अज्ञानम्‌ एव च भवति। 
सत्त्व-गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजो-गुण से लोभ उत्पन्न 
होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान 
भी उत्पन्न होता है। 
ऊर्ध्व॑ गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा:॥ १८ ॥ 
सत्त्वस्था: ऊर्ध्वम्‌ गच्छन्ति: राजसा: मध्ये तिष्ठन्ति, जघन्य- 
गुण-वृत्तिस्था: तामसा: अध: गच्छन्ति । 
सत्त्व-गुण में रहने वाले उन्नति की ओर जाते हैं, रजोगुणी मध्य 
स्थिति की ओर जाते हैं तथा नीच गुण और वृत्ति वाले तमोगुणी 
लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। 
नान्‍्य॑ गुणेभ्य: कर्तारें यदा द्रष्टाउनुपश्यति। 
गुणेभ्यहछ्च परं वेत्ति मद्धावं सोडधिगच्छति।॥ १९॥ 
यदा द्रष्टा गुणेभ्य: अन्यम्‌ कर्तारम्‌ न पश्यति ( आत्मानम्‌ च ) 


ला 7 अं 
गुणेभ्य: परम्‌ वेत्ति सः मद्भावम्‌ अधिगच्छति | 
जब द्र॒ष्टा जीवात्मा अपनी आत्म-विजय द्वारा ऐसी अवस्था बना 
लेता है कि गुण पूर्ण-रूप से उसकी आज्ञा पालन करते हैं तथा जीवात्मा 
आसक्त होकर उनमें फँसा नहीं होता और अपने गुणों से परे जो 
सत्ता है उसे पूर्णतया अनुभव कर लेता है, तब वह ठीक वही हो 
जाता है जो मैं हूँ अर्थात्‌ वह भी योगिराज हो जाता है। 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्धवान्‌। 
जन्ममृत्युजरादु :खैरविंमुक्तो 5मृतमशनुत ॥ २०॥ 
देही देह-समुदभवान्‌ एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतीत्य जन्म-मृत्यु- 
जरा-दुःरै: विमुक्त: अमृतम्‌ अश्नुते । 
देही देह में विद्यमान सत्त्व, रजसू, तमस्‌ इन तीन गुणों को पार 
करके जन्म, मृत्यु तथा बुढ़ापे के दुःख को दुःख नहीं मानता । इसप्रकार 
इनसे छूट कर प्रभु-प्रेम के अमृत का रसास्वादन करता है। 
त्रिगुणातीत मनुष्य के लक्षण तथा वैसा बनने के उपाय जानने 
की इच्छा से अर्जुन पूछता है-- 
अर्जुन उवाच 
कै्लिड्रैस्त्रीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचार: कथं चैतांस्त्रीन्‌ गुणानतिवर्तते॥ २१॥ 
हे प्रभो! कै: लिड़्रैः एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतीत: भवति, किमाचार: 
कथम्‌ च एतानू त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवर्तते। 
हे प्रभो ! पहिले तो यह बताइये कि किन चिह्नों से यह पहिचाना 
जाता है कि यह मनुष्य त्रिगुणातीत है तथा ऐसा त्रिगुणातीत बनने 
के लिये क्‍या आचरण करना पड़ता है तथा किस ढंग से? 
श्री भगवानुवाच 
प्रकाशं चर प्रवृत्ति चर मोहमेव चर पाण्डव। 
न द्वेष्टि संप्रवृतानि न निवृत्तानि कांक्षति॥ २२॥ 
हे पाण्डव! ( यः ) प्रकाशम्‌ च प्रवृत्तिम्‌ च मोहम्‌ एव चल 
सम्प्रवृत्तानि न द्वेष्टि, निवृत्तानि च न कांक्षति। 
हे पाण्डव ! निरन्तर नियमपूर्वक जीवन बिताने का अभ्यास कर 
चुकने के कारण जिस मनुष्य को ठीक समय पर विवेक-बुद्धि का 
प्रकाश मिलता है, ठीक समय पर विवेकानुसार एकाग्र मन से कार्य 


५, रच पीस कक कलह मर वन का पी लक तल, श्रीमदूभगवद्गीता 
करने में तत्परता आ जाती है और ठीक समय पर स्वास्थ्यकारिणी 
शरीर को फिर से कार्य-क्षम बना देने वाली निद्रा उपस्थित हो जाती 
है। प्रकाश के समय वह यह कह कर नहीं रोता कि “हाय नींद 
लेने के समय वह प्रकाश क्‍यों आ घुसा।' कार्य करने के समय वह 
प्रवृत्ति को पाकर नहीं रोता, तथा “हाय निद्रा क्‍यों नहीं आती, ' इस 
प्रकार नहीं रोता। प्रकाश प्रवृत्ति तथा निद्रा के ठीक समय प्राप्त होने 
पर वह इनकी प्राप्ति से चिढ़ता नहीं तथा जिसका निवृत्ति काल है, 
उसकी अप्राप्ति के कारण नहीं रोता कि यह जा क्‍यों रही है? 
उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते। 
गुणा वर्तन्त इत्येव योडवतिष्ठति नेड़्रते॥ २३॥ 
यः उदासीनवत्‌ आसीन: गुणै: न विचाल्यते, गुणा: वर्तन्ते इति 
एवं यः अवतिष्ठति न इड्डते। 
जो उदासीनवत्‌ स्थित रहता है तथा यथा-काल प्रवृत्त गुण उसे 
निवृत्ति के लिये बेचैन करके उधर प्रचलन के लिये बाधित नहीं करता 
तथा हमारे कल्याणार्थ ये तीनों गुण बारी-बारी से प्रव॒त्त होते हैं, 
यह समझकर स्थिर रहता है, छटपटाता नहीं। 
समदुःखसुख: स्वस्थ: समलोष्ठाश्मकाउचन: । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति: ॥ २४॥ 
यः समदुःखसुख: स्वस्थ: समलोष्टाश्मकाझ्नन:ः तुल्यप्रियाप्रिय: 
धीर: तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । 
जिसको सुख दुःख समान हैं, जो पूर्ण तथा अपनी ठीक अवस्था 
में स्थित है, जिसको प्रिय अप्रिय तुल्य हैं, जो धीर है, जिसे अपनी 
निन्‍्दा तथा स्तुति तुल्य है। 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो: | 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥ २५७॥ 
यः मानापमानयो: तुल्य: मित्रारिपक्षयो: तुल्य: सर्वारम्भपरित्यागी 
च सः गुणातीतः उच्यते। 
जो मान अपमान दोनों अवस्थाओं में अविश्लुब्ध रहता है, मित्र- 
पक्ष तथा शत्रु-पक्ष दोनों के साथ निष्पक्षपात न्‍याय-युक्त व्यवहार 
करता है, जो कोई स्वार्थ-प्रेरित समारम्भ नहीं करता, उसे गुणातीत 
कहते हैं। 


चतुर्दशो5 ध्याय: २४७ 


आय आज 


इस प्रकार 'कै: लिड़्ै:' इस प्रश्न का उत्तर देकर “किमाचार: 
तथा कथम्‌! का उत्तर देते हैं-- 
मां चर योडव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ २६॥ 
यः च माम्‌ अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, सः एतानू्‌ त्रीन्‌ 
गुणान्‌ अतीत्य ब्रह्मभूयाय कल्पते। 
जो इस प्रकार कभी लक्ष्य- भ्रष्ट न होने वाली भक्ति से मेरे जैसा 
बनने के लिये मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को पार करके 
अपने क्षेत्र का ब्रह्म बनने में समर्थ हो जाता है। 
बरहाणो हि प्रतिष्ठाइउहममृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥ २७॥ 
अहम्‌ अमृतस्य अव्ययस्य च ब्रह्मण: शाश्वतस्य धर्मस्य च 
ऐकान्तिकस्य सुखस्य च प्रतिष्ठा । 
इस प्रकार हे अर्जुन ! परमात्मा की स्तुति तो है ही परन्तु जीवात्मा 
का भी गौरवान्वित स्थान है। वह क्‍या है? सुन। हे अर्जुन! यदि 
मैं जीवात्मा न होऊँ तो ब्रह्म की सत्ता का उपदेश कौन किसको करे? 
नास्तिकों का भ्रम दूर कौन करे? और प्रभु-प्रेम का अमृत धरा ही 
रह जाय। उससे ऐकान्तिक रस का आस्वादन कौन करे? इसलिये 
अमर अव्यय ब्रह्म की प्रतिष्ठा (आधार) मैं हूँ। शाश्वत धर्म की 
प्रतिष्ठा मैं हूँ । विशुद्ध सुख की प्रतिष्ठा मैं हूँ। यह है जीवात्मा का 
गौरवोपेत स्थान! 


इति चतुर्दशो5 ध्याय: 
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अथ पद्लदशो<5 ध्याय: 


परमात्मा की महिमा से तो सारी गीता भरी ही पड़ी है। १३वें 
अध्याय में जीव ईश्वर प्रकृति तीनों का वर्णन करके चौदहवें अध्याय 
में जीवात्मा के गौरव का विशेष रूप से वर्णन किया। अब श्ण्वें 
अध्याय में प्रकृति का यथार्थ रूप दिखाते हैं। हर मनुष्य के ज्ञान के 
३ भाग हैं--एक उसका प्रकृति-विषयक ज्ञान, दूसरा आत्मा-विषयक 
ज्ञान, तीसरा परमात्मा-विषयक ज्ञान | सो जिस प्रकार सूर्य से प्रतिबिम्बित 
दर्पण का एक भाग सूर्य भी है, इसी प्रकार परमात्मा तथा प्रकृति 
दोनों बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव से जीव के अंश हैं। उनमें से प्रकृति के 
प्रतिबिम्ब से उसे छूटना है तथा परमात्मा के प्रतिबिम्ब को भक्ति द्वारा 
प्राप्त करना है । सो इसी विषय में श्रीकृष्ण पहले अपने तथा हर देहधारी 
के भौतिक अंश का अश्वत्थनाम से वर्णन करते हैं । यह वही अश्वत्थ 
है, जिसका ऋग्वेद (१५.१६४.२०) के “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान वृक्ष परिषस्वजाते ' इस मन्त्र में वृक्ष शब्द से वर्णन किया 
है । इसका यह जो प्रतिक्षण परिवर्तमान स्थूल रूप है, इसे यहाँ अश्वत्थ 
अर्थात्‌ क्षणभंगुर नाम से कहा गया है। जो आज है सो कल नहीं। 
यही अश्वत्थ शब्द का अर्थ है, इसीलिये अश्वत्थ को चल-पत्र भी 
कहते हैं और इसका नाम पीपल भी है। सो वेद के पिप्पल शब्द 
से लिया गया है, यद्यपि वेद में पिप्पल का अर्थ फल-सामान्य है, 
'फल-विशेष नहीं । परन्तु रूढि से पीपछ के फल का नाम हो गया 
है। इस स्थूल संसार रूपी पीपल के दो मूल हैं, एक ऊपर दूसरा 
नीचे | इस रहस्य को समझने के लिये ' मूल ' शब्द की व्युत्पत्ति को 
देखना होगा। मूल शब्द बन्धनार्थक “मव'” धातु से या “मूड” धातु 
से ' कल प्रत्यय होकर बना है| वृक्ष की जड़ों को मूल इसलिये कहते 
हैं कि वह वृक्ष को पृथिवी के साथ बांधता है। सो इस संसार-रूपी 
अश्वत्थ का एक मूल अर्थात्‌ बन्धन-कर्त्ता तो परमात्मा है जो अपनी 
शासन-सत्ता से तथा सर्वशक्तिमान्‌ होने से सर्वोपरि है। दूसरे उसके 
नीचे अल्पज्ञ अल्पशक्ति अनन्त जीव हैं, जिनके पीछे कर्म का बन्धन 
लगा हुआ है, इसी पीपल की ओर निर्देश करके कहते हैं-- 


पद्चदशोज ध्याय : रड४ड९ 


जी आ 


श्रीकृष्ण उवाच 

ऊर्ध्वमूलमध:शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 

छान्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ १॥ 

ऊर्ध्वमूलम्‌ अध:शाखम्‌ छन्‍्दांसि यस्य पर्णानि ( तम्‌ ) अव्ययम्‌ 
अश्वत्थम्‌ प्राहुट, यः तम्‌ वेद सः वेदवित्‌। 

यह स्थूल संसार रूप कभी नष्ट न होने वाला, किन्तु प्रतिक्षण 
रूप बदलने वाला एक अश्वत्थ है। छन्‍्द अर्थात्‌ विज्ञान-शास्त्र के 
नियम इसके पत्ते हैं, जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदवित्‌ है। 

इससे स्पष्ट है कि भौतिक-विज्ञान का जानना भी उतना ही 
आवश्यक है जितना आत्म-ज्ञान का। यह संसार यद्यपि अश्वत्थ है, 
प्रतिक्षण परिवर्तनशील है तथापि प्रवाह रूप से नित्य है, अनादि अनन्त 
है, इसका ज्ञान भी अत्यावश्यक है और इससे न कभी मनुष्य छूटा 
न छूटेगा। हाँ इसकी आसक्ति से छूटना आवश्यक है और वही मोक्ष 
है। 

अब हमने ' छनन्‍्द:' शब्द का अर्थ ' विज्ञान-शास्त्र के नियम ' से 
क्यों किया है इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। गद्य और पद्य में 
भेद क्‍या है? पद्य की मात्रा अथवा अक्षर नियत हैं, गद्य के नहीं। 
बस यह संसार जिन मात्रा-युक्त नियमों पर चल रहा है, वे इसके 
पत्ते हैं, जिस प्रकार पत्ते मूल से रस लेते हैं, इसी प्रकार भौतिक- 
विज्ञान के नियम भी उस महानियन्ता के शासन से रस-पुष्ट होते 
हैं। जिसने इस अश्वत्थ को नहीं जाना, उसने वेद को क्‍या जाना। 
अधश्चोर्ध्व॑ प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रव॒द््धा विषयप्रवाल्का: । 
अधशए्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 

तस्य गुण- प्रव॒द्धा: विषय-प्रवाला: शाखा: अव: उर्ध्वम्‌ च 
प्रसुता:, अस्य कर्मानुबन्धीनि मूलानि अध: मनुष्यलोके च संततानि। 

यह एक विचित्र पीपल है, जिसका महामूल तो ऊपर है किन्तु 
इसके नीचे भी बहुत-सी जड़े हैं । नीचे-ऊपर चारों ओर इसकी सत्त्व, 
रज, तम आदि गुणों के विस्तार से अनन्त शाखाएँ फैली हुई हैं, 
जिनमें रूप, रस, गन्धादि कोमल कोंपलें हैं, जिनका विकास उन 
नियमों में परिणत होता है, जो इसके छन्‍्दरूप पर्ण हैं अर्थात्‌ उन 
प्राकृत नियमों को हम रूप, रस, गन्ध आदि के सूक्ष्म प्रत्यक्ष से ही 


न श्रीमद्भगवद्गीता 
जान सकते हैं। 

फिर इस अश्वत्थ की बहुत-सी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में भी 
फैली हुई हैं, जिनका मूल कारण वे कर्म हैं, जिनके अनुसार नाना 
प्राणी (५४वें अध्याय में वर्णित रूप से) बीज बोकर स्वयं नवीन 
जन्म रूप फल प्राप्त करते हैं। 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्‍तो न चादिरनन च संप्रतिष्ठा। 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसड्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा॥ ३॥ 

इह अस्य रूपम्‌ तथा न उपलभ्यते न अन्त: उपलभ्यते न च 
आदि: उपलभ्यते न च सम्प्रतिष्ठा उपलभ्यते, एनम्‌ सुविरूढमूलम्‌ 
अश्वत्थम्‌ दृढेन असड्डशस्त्रेण छित्त्वा । 

इस संसार में इस पीपल का न रूप पकड़ा जाता है (प्रतिक्षण 
परिवर्तनशील होने के कारण) न आदि मिलता है न अन्त, न वर्तमान 
ही पूरा ज्ञान-गोचर होता है, जिस रूप में यह सम्प्रतिष्ठित है। 

इस पीपल को जिसकी जड़ें बड़ी मज़बूती से जमी हुई हैं, मज़बूत 
धार वाले अनासक्ति नामक शस्त्र से काट कर-- 
ततः पद तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्‌ गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चाद्य पुरुषं प्रपय्ये यतः प्रवृति: प्रस्ृता पुराणी॥ ४॥ 

ततः तत्‌ पदं परिमार्गितव्यम्‌ यस्मिन्‌ गता: भूयः न निवर्त्तन्ति 
( अहम्‌ अपि ) ( तत्‌ पद-प्राप्तये ) तम्‌ एव आद्यम्‌ पुरुषम प्रपद्ये यतः 
पुराणी प्रवृत्ति: प्रसृता । 

तब उस पद की तलाश करनी चाहिये, जहाँ पहुँचे हुए कर्त्तव्य- 
मार्ग से कभी निवृत्त नहीं होते (मैं भी तो) उस पद की प्राप्ति के 
लिये उसी आदि पुरुष परमात्मा की शरण में जाता हूँ, जिससे यह 
सनातन वैदिक जीवन-पद्धति फैली है। 
निर्मानमोहा जितसड्रदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा:। 
इन्द्रैर्विमुक्ता: सुखदु:खसंज्लैर्गच्छन्त्यमूढा: पदमव्ययं तत्‌॥ ५॥ 

निर्मानमोहा: जित-सड्र-दोषा: अध्यात्मनित्या: विनिवृत्तकामा: 
सुखदुःख-संज्जैः द्न्द्दे: विमुक्ता: अमूढा: तत्‌ अव्ययम्‌ पदम्‌ गच्छन्ति । 

हे अर्जुन! मैं उस आद्य पुरुष की शरण में प्रतिदिन जाता हूँ 
और यह जो प्रभु-भक्त का पद मैंने पाया है, यह पद जो चाहे पा 
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सकता है, किन्तु यह पाने के लिये क्‍या करना पड़ता है, सो सुनो। 
जिन्होंने मान तथा मोह अपने अन्दर से बिलकुल निकाल दिया 
है, जिन्होंने फल में आसक्ति का दोष बिलकुल दूर कर दिया है 
जो योगाभ्यासादि आध्यात्मिक उन्नति के साधनों में निरन्तर लगे रहते 
हैं, जिन्होंने अपनी आवश्यकता इतनी कम कर दी है कि वे आपघप्त- 
काम होने के कारण निवृत्त-काम हैं तथा जो सुख-दुःखादि द्वन्द्रों 
से विमुक्त हैं अर्थात्‌ सब अवस्थाओं में एक से भक्ति-परायण रहते 
हैं, ऐसे अमूढ अर्थात्‌ समझदार लोग ही उस अव्यय पद पर पहुँचते 
हैं (जहाँ मैं पहुँचा हूँ)। 
न तद्‌ भासयते सूर्यो न शशाड्लो न पावक: | 
यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्‌ धाम परमं मम॥ ६॥ 
तद्‌ ( धाम ) न सूर्य: न शशाद्भ: भासयते न पावक:ः भासयते, 
यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तत्‌ मम परमम्‌ धाम। 
हे अर्जुन! जिस धाम में मैं पहुँचा हूँ, वहाँ न सूर्य का प्रकाश 
है, न चन्द्र का और न अग्नि का। (वहाँ तो सीधा उसका प्रकाश 
है, जिससे ये सब प्रकाश लेते हैं।) जो मनुष्य सूर्य अर्थात्‌ प्रताप 
के लिये, शशाह्ूः अर्थात्‌ कीर्ति तथा पारिवारिक सुख के लिये, पावक 
अर्थात्‌ चूल्हे की निश्चिन्तता अर्थात्‌ आर्थिक सुख के लिये उसकी 
शरण में आते हैं, वे तब तक उसकी शरण में रहते हैं जब तक 
उन्हें ये पदार्थ मिलते रहें और यदि कर्मानुसार कभी ये सुख उनसे 
छीन लिये जावें तो वे प्रभु-भक्ति के मार्ग से निवृत्त हो जाते हैं। 
परन्तु जो प्रभु-साक्षात्कार के कारण सीधे उससे प्यार करते हैं, किसी 
'फल-विशेष की कामना से नहीं, वे अपने कर्त्तव्य-मार्ग से कभी निवृत्त 
नहीं होते सो हे अर्जुन! मेरा वही धाम है अर्थात्‌ निष्काम भक्ति का 
धाम, जहाँ केवल प्रभु का ही प्रकाश है, न सूर्य का, न चन्द्र का, 
न अग्नि का। 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूत: सनातन:। 
मसनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥ ७॥ 
जीवलोके मम एवं सनातन: जीवभूत: अंश: प्रकृतिस्थानि 
मनः्ष्ठानि इन्द्रियाणि कर्षति। 
हे अर्जुन! मैं तीन अंशों से बना हूँ अर्थात्‌ मेरे व्यक्तित्व के तीन 
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भाग हैं--एक मैं जीवात्मा प्रतिबिम्ब-ग्राहक, दूसरा परमात्मा का 
जितना प्रतिबिम्ब मैं योगाभ्यासादि द्वारा अपने अन्दर उतारने में समर्थ 
हुआ हूँ, तीसरा भौतिक देह जिसकी आसक्ति को मुझे असड़ के 
दूढ़ शस्त्र से काटना है। इनमें से जो मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियों को 
शरीर-त्याग के समय नये शरीर में अपने साथ खेंचकर ले जाता है, 
वह मेरे व्यक्तित्व का वह मुख्य अंश है जो मेरा ही है। वह वही 
सनातन सत्ता है, जिसे जीवलोक में “जीव ' नाम से पुकारा जाता है। 
शरीर यदवाप्नोति यच्चाउप्युत्क्रामतीएवर: | 
गृहीत्वैतानि संयाति वासयुर्गन्‍्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्‌ ( देहस्य ) ईश्वर: ( देही ) ( नवम्‌ ) शरीरम्‌ अवाप्रोति यत्‌ 
च अपि ९ प्राक्तनात्‌ शरीरात्‌ ) उत्क्रामति ( उभयत्र अयम्‌ जीव: ), 
एतानि ( मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि ) वायु: ( गन्धस्य ) आशयात्‌ गन्धान्‌ 
इव गृहीत्वा संयाति। 
जब देह का स्वामी नये शरीर में प्रवेश करता है और जब पिछले 
देह को छोड़ कर जाता है, उन दोनों अवस्थाओं में यह जीव मन 
तथा पाँच इन्द्रियों को साथ लेकर इस प्रकार जाता है, जिस प्रकार 
सुगन्धित पुष्पादि गन्धाशयों में से वायु सुगन्ध लेकर जाता है। 
श्रोत्रं चक्षु: स्पर्शन॑ चर रसनं घल्राणमेव च। 
अधिष्ठाय मनएछचायं विषयानुपसेवते ॥ ९॥ 
अयमू श्रोत्र॑ चश्लु: स्पर्शनम्‌ रसनम्‌ घ्राणम्‌ एव च मन: चल 
अधिष्ठाय विषयान्‌ उपसेवते। 
यह जीवात्मा इतना शक्तिशाली है कि कान, आँख, स्पर्शेन्द्रिय, 
रसना और नाक का अधिष्ठाता बनकर यह विषयों का सेवन करता 
है। 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुज्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पशु्यन्ति ज्ञानचश्षुष:॥ १०॥ 
उत्क्रामन्तम्‌ स्थितं वा अपि भुज्जानं वा गुणान्वितम्‌ विमूढा: 
न अनुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुष: पश्यन्ति। 
देह छोड़ते हुए, देह में स्थित, शरीर में रहकर प्रकृति के गुणों 
से मिलकर विषयों का उपभोग करते हुए इस जीवात्मा को मूढ लोग 
नहीं देख पाते। किन्तु ज्ञान-नेत्र वाले ज्ञानी लोग देख पाते हैं। 


पद्चदशोजऊ ध्याय : र्ण्३े 


हा आ 


यतन्तो योगिनएचैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 
यतन्‍्तो5प्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतस:॥ ११॥ 
यतन्तः योगिन: च आत्मनि अवस्थितम्‌ एनम्‌ पश्यन्ति, अचेतस: 
अकृतात्मान: यतन्त: अपि एनम्‌ न पश्यन्ति। 
अपने अन्दर (देह के अन्दर) विद्यमान इस जीवात्मा को यत्र 
करने वाले योगी लोग साक्षात्‌ कर लेते हैं, किन्तु आध्यात्मिक-साधना- 
हीन लोग यत्र करके भी इसे नहीं देख पाते। क्योंकि उनकी चेतना 
प्रसुप्त है। 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयते5खिलम्‌। 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्द्धि मामकम्‌॥ १२॥ 
आदित्यगतम्‌ यत्‌ तेज: अखिलम्‌ जगत्‌ भासयते, यत्‌ चन्द्रमसि 
यत्‌ च अग्नौ ( तेज:अस्ति ) तत्‌ तेज: ( आध्यात्मिक-साधना- 
बलेन ) मामकमू इति विदि्द्रि। 
वेद में लिखा है कि “चन्द्रमा मनसो जात: चश्षो: सूर्यो अजायत ' 
(यजु० ३१.१२) अर्थात्‌ जो स्थान सौर-मण्डल में सूर्य का है वह 
मनुष्य के ज्ञान क्षेत्र में चश्चु आदि इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष का है, तथा 
जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होता है, इसी प्रकार 
मानस-चिन्तन-जन्य अनुमान तथा शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष से भासित होते 
हैं । इसलिये अध्यात्म-क्षेत्र का चन्द्रमा मन (मस्तिष्क) है तथा भौतिक 
अग्नि का स्थानापन्न दीक्षा रूप और तप रूप अग्नि मनुष्य के अन्दर 
प्रज्जलित होता है ('दीक्षायै तपसे5ग्रये स्वाहा ' यजु० ४.६) । परन्तु 
ये सब अध्यात्म-साधना के बिना मनुष्य के अन्दर प्रकट नहीं होते। 
श्री कृष्णचन्द्रजी कहते हैं कि अध्यात्म-साधन से ये तेज मैंने अपने 
अन्दर प्रकट कर लिये हैं और अब वे तेज मेरे हो गये हैं। 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 
पुष्णामि चौषधी: सर्वा: सोमो भूत्वा रसात्मक: ॥ १३॥ 
गाम्‌ आविश्य च अहम्‌ ओजसा भूतानि धारयामि, रसात्मक:ः 
सोम: भूत्वा च सर्वा: ओषधी: पुष्णामि। 
इस पृथिवीलोक में प्रविष्ट होकर मैं जीवात्मा ही हूँ, जो सब 
प्राणियों को अपने ओज से धारण करता हूँ (मेरे शरीर छोड़ते ही 
वे सब ओजोहीन हो जाते हैं)। भोजन खाने से जो रस बनता है 


न श्रीमद्भगवद्गीता 
वही रुधिर और उसी रुधिर में, दूध में मक्खन के समान वीर्य बनकर 
रहता है। इसको ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा है 'रेतो वै सोम: ' हम जो 
ओषधि अर्थात्‌ अन्न खाते हैं ( ओषध्य: फलपाकान्ता:) तथा जो दवा 
सेवन करते हैं, उन पुष्टिकारक पदार्थों को भी पुष्टि देने वाला यह 
वीर्य है, जिसके नष्ट होने पर उत्तम भोजन करने वाला तथा ओषधि 
सेवन करने वाला भी निस्तेज रहता है। इसलिये कहा कि रसात्मक 
सोम अर्थात्‌ भोजन-परिपाक-जन्य वीर्य बनकर मैं सब ओषधियों 
को पुष्टि देता हूँ। 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाओ्रितः। 

प्राणाउपानसमायुक्त: पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌॥ १४॥ 

प्राणिनाम्‌ देहम्‌ आश्रित: अहम्‌ वैज्ञवानर: भूत्वा 
प्राणापानसमायुक्त: चतुर्विधम्‌ अन्नम्‌ पच्चामि । 

प्राणिमात्र के देह में वैश्वानर अग्नि अर्थात्‌ जठराग्रि बनकर 
प्राणापान वायु की सहायता से खाद्य, चूष्य, लेह्य, पेय चारों प्रकार 
के अन्न को पचाता हूँ अर्थात्‌ जब मैं शरीर में नहीं रहता तो अजन्न- 
पाक-क्रिया भी तुरन्त बन्द हो जाती है। 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञनमपोहनं च। 
वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्‌ वेदविदेव चाहम्‌॥ १५७॥ 

अहम्‌ च सर्वस्य हृदि संनिविष्ट:, स्मृति: ज्ञानम्‌ अपोहनम्‌ च 
मत्त:, सर्वे: वेद: च अहमेव वेचद्य: वेदान्तकृत्‌ वेदवित्‌ च अहमेव । 

ऊउपनिषद्‌ में लिखा है कि जिस प्रकार राजा का कार्याढ्यय तथा 
शयन-स्थान पृथक्‌ होते हैं, इसी प्रकार जीवात्मा रूप राजा का 
कार्यलूय सिर तथा शयन-कक्ष हृदय है। हृदय की गति बन्द होते 
ही जीवात्मा निकल जाता है तथा जीवात्मा के निकलते ही हृदय 
की गति बन्द हो जाती है। सो प्राणि-मात्र के हृदय में जीवात्मा डेरा 
डालकर रहता है। ज्ञान, स्मृति तथा अपोहन अर्थात्‌ निद्रा विस्मृति 
द्वारा ज्ञान का लोप ये दोनों मेरे कारण ही होते हैं। वेद सब यही 
तो सिखाते हैं कि आत्मा किन उपायों से अपने आप को संस्कृत 
कर सकता है । सो वेदों का अन्तिम लक्ष्य जीव का सुधार है । परमात्मा 
तो सुधरा ही हुआ है। इसलिये सब वेदों के द्वारा “वेद्य' मैं ही हूँ। 
वेदान्त-सूत्र किसी जीव ने ही तो बनाया है और वेदवित्‌ तो हैं ही 


पद्चदशोज ध्याय : र्ण्ण 


हा  ज 


जीव, जीव न हो तो वेद को जाने कौन। इसलिये वेदान्तकृत्‌ तथा 
वेदवित्‌ मैं ही हूँ। 
अब पुरुषोत्तम भगवान्‌ के ज्ञान को प्राप्त करके साधारण से 
साधारण पुरुष भी किस प्रकार पुरुषोत्तम कहला सकता है, यह बताते 
हैं। 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थो<क्षर उच्यते॥ १६॥ 
लोके क्षरः अक्षर: एव च इमौ द्वौ पुरुषौ, सर्वाणि भूतानि क्षरः 
उच्यते कूटस्थ: च अश्षरः उच्यते। 
इस लोक में हर पुरुष के ये दो भाग हैं, एक क्षर पुरुष, दूसरा 
अक्षर पुरुष। यह प्राणि-मात्र में जो नश्वर देह है, यह क्षर पुरुष 
है तथा नित्य जीवात्मा अक्षर पुरुष कहलाता है। 
उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहत:। 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः॥ १७॥ 
यः अव्यय: ईश्वर: लोकत्रयम्‌ आविश्य बिभर्ति स उत्तम: 
पुरुष: तु अन्य: ( स ) परमात्मा इति उदाहतः। 
जो अविनाशी ईश्वर तीनों लछोकों में व्याप्त होकर उनका पालन 
करता है वह उत्तम पुरुष, क्षर पुरुष तथा कूटस्थ पुरुष इन दोनों 
से भिन्न और ही है, जिसे परमात्मा कहते हैं। 
यस्मात्क्षरमतीतो 5ह म क्षरादपि चोकत्तम:। 
अतोउस्मि लोके वेदे चर प्रथितः पुरुषोतम: ॥ १८ ॥ 
यस्मात्‌ अहम्‌ क्षरमतीतः अक्षरादपि च उत्तम:, अतः लोके, 
वेदे च प्रथित: ( अहम्‌ अपि ) पुरुषोत्तम: ( जातः ) अस्मि। 
हे अर्जुन! प्रभु-भक्ति की महिमा देख कि उस पुरुषोत्तम की 
भक्ति से मैं जीव होते हुए भी पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, क्‍योंकि मैं 
क्षर पुरुष का ज्ञान प्राप्त करके उससे आगे निकल गया हूँ और अक्षर 
पुरुष जीव के ज्ञान से भी ऊपर उठकर उस पुरुषोत्तम तक जा पहुँचा 
हूँ। लौकिक ज्ञान तथा वैदिक ज्ञान दोनों में अव्याहतगति रूप से 
विख्यात हूँ। इसलिये लोग मुझे भी पुरुषोत्तम कहते हैं (इसीलिये 
“तमेव चाद्यम्‌ पुरुषम्‌ प्रपद्मेट) उसी आदि पुरुष की शरण में जाता 


रण्द श्रीमद्भगवद्गीता 


हा मा आम 


हूँ, उसकी शरण में जाने का कितना महान्‌ फल है। 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स सर्वविद्‌ भजति मां सर्वभावेन भारत॥ १९॥ 

है भारत! यः: असम्मूढ: माम्‌ एवम्‌ पुरुषोत्तमम्‌ जानाति सः 
सर्ववित मां सर्वभावेन भजति। 

हे भारत ! कुछ लोग तो मेरा गुण-कीर्त्तन करके कृत-कृत्य हो 
जाते हैं वे मूढ हैं, किन्तु जो केवल मेरे गुण-गान मात्र से सन्तुष्ट 
न होकर, जिस प्रकार प्रभु के शरणागत होकर लौकिक बैदिक दोनों 
ज्ञान प्राप्त करके मैंने पुरुषोत्तम पदवी पाई है उस साधना को जानकर 
स्वयं पुरुषोत्तम पदवी पाने का यत्र करता है, उसने इस विषय में 
जो जानने योग्य था वह सब कुछ जान लिया और बह मेरी सर्वाड्रीण 
भक्ति करता है, क्योंकि वह उन साधनों को करता है, जिनसे मैं 
क्षर और अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम कहलाया। 

इति गुह्मतमं शास्त्रमिदमुक्ते मयाउनघ। 

एतद्‌ बुद॒ध्वा बुर्द्विमान्‌ स्थात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ॥ २०॥ 

हे अनघ! इति मया इदम्‌ गुह्मतमम्‌ शास्त्रम्‌ उक्तम्‌, हे भारत! 
एतत्‌ बुद॒ध्वा बुर्द्रिमान्‌ कृतकृत्य: च स्यात्‌। 

हे अर्जुन! महापुरुषों के चरित्र- श्रवण तथा अध्ययन से मनुष्य 
की आत्म-शुद्धि अवश्य होती है । इसलिये श्रवणाध्ययन करने वाला 
भी बुद्धिमान्‌ तो अवश्य है। परन्तु वह कृत-कृत्य तब ही होता है 
जब सुनकर वैसा करता भी है। इसलिये हे अनघ ! मैंने इस प्रकार 
यह गुद्यतम शास्त्र तुझे कह सुनाया। इसको ठीक-ठीक समझ कर 
मनुष्य न केवल बुद्धिमान्‌ हो जाता है, किन्तु कृतकृत्य भी हो जाता 
है। 


इति पजञ्चदशो5 ध्याय: 


(छ/09930४2772पए5५॥3(9|9५ 


अथ षोडशोडब् ध्याय: 


तेरहवें, चौदहवें और पन्द्रहवें अध्याय में भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन 
ने श्रीकृष्ण के मुख से अपने अध्यात्म-दर्शन के मूल सिद्धान्त 
कहलवाये | १३वें में प्रकृति, गुणसंगी पुरुष तथा परम पुरुष इन तीन 
अनादियों का वर्णन किया। १४वें में ' जीवात्मा ही इस जन्म के कर्मों 
द्वारा अपना अगला जन्म बनाता है और इस प्रकार अपना भाग्य- 
विधाता स्वयं है ', इन शब्दों में जीवात्मा का गौरव बताया, फिर १५वें 
अध्याय में “तमेव चाद्यम्‌ पुरुषम्‌ प्रपद्मे ' इस प्रकार स्वयम्‌ अपनी 
प्रभु-भक्ति के दृष्टान्त से, बिना प्रभु की शरण में गये जीव का पूर्ण 
कल्याण नहीं हो सकता, मेरा भी कल्याण इसी प्रकार हुआ है, सो 
किस प्रकार जीव प्रकृति तथा परमात्मा दोनों से प्रतिबिम्बित होता 
है तथा असंग शस्त्र से संसार के बन्धन को काटकर प्रकृति द्वारा 
काम लेता हुआ भी उसमें नहीं फँसता इस गुह्यतम तत्त्व का प्रकाश 
किया। अब १६वें अध्याय में वह फिर अध्यात्म-क्षेत्र से निकल कर 
मानव-समाज की समस्याएँ सुलझाने के लिये 'द्वौ भूतसगगों लोके5स्मिन्‌ 
दैव आसुर एव च ।' इस छठे श्छोक में स्पष्ट ही ऐह-लौकिक संसार 
में उतर आए हैं। इस संसार की सबसे बड़ी समस्या है देवासुर- 
संग्राम । असुर लोग देवों को कभी देश- भक्ति, कभी धर्म, कभी किसी 
और महान्‌ आदर्श की आड़ में, आपस में उलझा कर अपना उद्दू 
सीधा करते हैं। अर्जुन भी इस संग्राम में स्वजन-मोह रूप आसुरी 
भावना में घिर गया है। इसलिये इस अध्याय में दैवी तथा आसुरी 
सम्पद्‌ का विस्तार दिखाया गया है। आरम्भ इस प्रकार है-- 
श्री भगवानुवाच 
अभय सत्त्वसंशुदरिद्विज्ञुनयोगव्यवस्थिति: । 
दान॑ दमएच यज्ञएच स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌॥ १॥ 
अभयम्‌ सत्त्वसंशुदरिद्धः ज्ञानयोग-व्यवस्थिति: दानम्‌ दम: चल 
यज्ञ: च स्वाध्याय: तप: आर्जवम्‌। 
स्वयम्‌ न डरना तथा दूसरों को उन्नति के मार्ग में अभय कर 
देना, अन्तःकरण की पवित्रता, ज्ञान, योग में चित्त लगाना, दान करना, 
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इन्द्रियों का दमन, परस्पर मिलकर मानव-समाज के उपकारी कार्य 
संगठित होकर करना अर्थात्‌ यज्ञ, स्वाध्याय, तप अर्थात्‌ शीतोष्णादि 
इन्द्र-सहन का सामर्थ्य, सरलता। 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैशुनम्‌। 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दव॑ हीरचापलम्‌॥ २॥ 
अहिंसा सत्यम अक्रोध: त्याग: शान्ति: अपैशुनम्‌, भूतेषु दया, 
अलोलुप्त्वम्‌ मार्दवम्‌ ही: अचापलम्‌। 
अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शान्ति, चुगली न करना, 
प्राणि मात्र पर दया, लोलुप न होना, मृदुता, लज्जाशीकता अचंचलता। 
तेज: क्षमा धृतिः: शौचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत॥ ३॥ 
है भारत! तेज: क्षमा धृति: शौचम्‌ अद्रोह: न अतिमानिता च 
दैवीम्‌ सम्पदम्‌ अभिजातस्य भवन्ति। 
तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह और अतिमान न करना, ये सब 
प्रथम से तृतीय श्लोक तक वर्णित गुण दैवी सम्पद्‌ के पवित्र वायुमण्डल 
में उत्पन्न मनुष्य के अन्दर स्वाभाविक रूप से पाये जाते हैं। 
दम्भो दर्पोडभिमानएच क्रोध: पारुष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌॥ ४॥ 
हे पार्थ! आसुरी सम्पदमभिजातस्य दम्भ: दर्प: अभिमान: च 
क्रोध: पारुष्यम्‌ एव च अज्ञानं च ( भवन्ति )। 
और हे पार्थ ! दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान 
ये आसुरी सम्पद्‌ के वायुमण्डल में उत्पन्न मनुष्य के अन्दर स्वाभाविक 
रूप से पाये जाते हैं। 
दैवी संपद्‌ विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुकच्तः संपदं दैवीमभिजातोउसि पाण्डव॥ ७५॥ 
दैवी सम्पद्‌ विमोक्षाय मता आसुरी चर निबन्धाय मता। हे 
पाण्डव! मा शुच: त्वम्‌ देवीम्‌ सम्पदम्‌ अभिजात:ः असि। 
दैवी सम्पद्‌ मोक्ष के लिये ले जानी वाली मानी गई है और 
आसुरी सम्पद्‌ बन्धन के लिये। हे पाण्ड ! तू दुःख मत मना। क्योंकि 
तू तो दैवी सम्पद्‌ के वायु-मण्डल में उत्पन्न हुआ है। 
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ट्वौ भूतसर्गों लोकेउस्मिन्‌ दैव आसुर एव च। 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुर पार्थ मे श्रुणु॥६॥ 
अस्मिन्‌ लोके दैव: आसुर: एवं च द्वौ सर्गो स्त: । तयो: दैव: 
विस्तरशः प्रोक्त:, हे पार्थ! ( इदानीम्‌ ) मे आसुरम्‌ श्रणु। 
इस सृष्टि में दैव तथा आसूुर दो सृष्टियाँ हैं| हे पार्थ ! दैव सृष्टि 
का मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया, अब मुझ से आसुर सृष्टि का 
वर्णन सुन। 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा:। 
न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥ ७॥ 
आसुरा: जनाः प्रवृत्तिम्‌ च निवृत्तिम्‌ च न विदु:, तेषु न शौच 
न अपि आचारः न च सत्यम्‌ विद्यते। 
आसुर लोग कब किस प्रकार किस कर्म में किस अंश तक प्रवृत्त 
होना चाहिये और कब किस प्रकार किस कर्म से निवृत्त हो जाना 
चाहिये यह कुछ नहीं जानते, न उनमें सत्य है, न सफ़ाई है, न आचार 
के कोई नियम हैं। 
असत्यमप्रतिष्ठ॑. ते जगदाहुरनीशुवरम्‌ | 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
ते जगत्‌ असत्यम्‌ अप्रतिष्ठम्‌ अनीएवरम्‌ अपरस्पर-सम्भूतम्‌ 
आहुः:, अन्यत्‌ कामहैतुकम्‌ किम्‌। 
वे लोग इस सारे जगत्‌ को असत्य और अप्रतिष्ठित बताते हैं 
कि इसका कोई ईश्वर नहीं (ईश्वर की सत्ता की तो बात ही दूर 
है) वे यहाँ तक कहते हैं कि जगत्‌ परस्पर संयोग से भी उत्पन्न 
नहीं हुआ, फिर काम-जन्य तो वे क्‍या मानेंगे। 
एतां दृष्टिमवष्ट भ्य नष्टात्मानोउल्पबुद्धय: । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण: क्षयाय जगतो5डहिता:॥ ९॥ 
( ते ) नष्टात्मान: अल्पबुद्धयः एताम्‌ दृष्टिम्‌ अवष्टभ्य 
उग्रकर्माण: अहिता: जगत: क्षयाय प्रभवन्ति। 
वे नष्टात्मा अल्प-बुद्धि लोग इस दृष्टि पर दुराग्रही होकर उग्र- 
कर्मा हो जाते हैं और जगत्‌ के अहितकारी होकर जगत्‌ के नाश 
के लिये अपनी प्रभुता स्थापित करते हैं। 


न श्रीमद्भगवद्गीता 
काममाशञित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता:। 
मोहाद्‌ गृहीत्वाउसदग्राहान्‌ प्रवर्त्तन्तेडशुचित्रता: ॥ १० ॥ 
दम्भमानमदान्विताः ( ते ) दुष्पूरम्‌ कामम्‌ आश्वित्य, मोहात्‌ 
असदग्राहान्‌ गृहीत्वा अशुचित्रताः प्रवर्तन्ते । 
दम्भ, मान और मद से घिरे हुए वे कभी न पूरी होने वाली 
तृष्णा के वशीभूत होकर मूढता से उलटे उलटे सिद्धान्त मानकर 
अशुचि-बत्रत धारण करके संसार में प्रव॒त्त होते हैं। 
चिन्तामपरिमेयां चर प्रकयान्तामुपाशिता: | 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिचता:॥ ११॥ 
अपरिमेयाम्‌ च प्रलयान्ताम्‌ चिन्ताम्‌ उपाश्ििता: 
कामोपभोगपरमा: एतावत्‌ इति निश्चिचता: । 
नाना प्रकार के भोगों की उस अपरिमेय चिन्ता में फँसे हुए जो 
कि प्रछय तक अथवा मृत्यु के साथ ही समाप्त होगी, कामों के उपभोग 
से परे जिनका कोई ध्येय नहीं और “इस संसार में जो विषय-सुख 
भोग लिया वही सब कुछ है, इससे परे कुछ नहीं, ' ऐसा जो हृदय 
में निश्चय कर चुके हैं। 
आशापाशशशतैरबदद्धा: कामक्रो धपरायणा: | 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसड्चयान्‌॥ १२॥ 
आशापाशश तैः बद्धा: कामक्रोध-परायणा: कामभोगार्थम्‌ 
अन्यायेन अर्थसंचयान्‌ ईहन्ते । 
सैंकड़ों प्रकार की आशाओं के पाश में बंधे हुए, काम-क्रोध 
की पूर्ति में छगा रहना ही जिनका परम ध्येय है और काम-क्रोध 
की वासना-पूर्ति के लिये जो अन्याय से धन बटोरने में लगे रहते 
हैं। 
वे असुर-प्रकृति के लोग अज्ञान में पड़कर किस प्रकार कामनाओं 
के चक्र में पड़े रहते हैं, सो सुनो-- 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌। 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌॥ १३॥ 
इदम्‌ अद्य मया लब्धम्‌, इमम्‌ मनोरथम ्‌ प्राप्स्थे, इदम्‌ धनम्‌ 
अस्ति, इृदम्‌ अपि पुनः मे भविष्यति। 
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यह कुछ मैंने पा लिया, इस मनोरथ को अब मैं पूरा करूँगा, 
यह मेरे पास है, इतना धन मेरे पास और हो जायेगा। 

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि। 
ईशए्वरो5हमहं भोगी सिद्धो5हं बलवान्‌ सुखी ॥ १४॥ 

मया असौ शत्रु: हतः अपरान्‌ अपि व हनिष्ये, अहम्‌ ईश्वर: 
अहम्‌ भोगी अहम्‌ सिद्धः ( अहम्‌ ) बलवान्‌ ( अहम्‌ ) सुखी। 

यह शज्रु तो मैंने मार ही लिया, दूसरों को भी मार डालूँगा। 
मैं प्रभुता वाला हूँ, मैं भोग-सम्पन्न हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, 
मैं सुखी हूँ। 

आढ्य्ोउभिजनवानस्मि को<न्योस्ति सदूशो मया। 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता: ॥ १७॥ 

अहम्‌ आढ्य: अभिजनवान्‌ अस्मि, मया सदृश: अन्य: कः 
अस्ति? यश्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये, इति अज्ञान-विमोहिता: । 

“मैं बड़ा धनाढ्य हूँ, खानदानी आदमी हूँ, मेरे बराबर और कौन 
है? मैं खूब गुटबन्दी करूँगा, खूब लुटाऊँगा, खूब मौज उड़ाऊँगा ', 
इस प्रकार के अज्ञान से विमोहित रहते हैं। 

अनेकचित्तविभ्रान्ाा मोहजालसमाबवृता: । 

प्रसक्ताः: कामभोगेषु पतन्ति नरकेडशुचौ॥ १६॥ 

अनेक-चित्त-विश्रान्ताः मोहजालसमादृता: कामभोगेषु प्रसक्ता: 
अशुचौ नरके पतन्ति। 

रोज़ नये से नया मज़ा ढूँढ़ने में उनका चित्त भटकता रहता है। 
मोह-जाल से घिरे रहते हैं। रात-दिन काम-वासना की तृप्ति में जुटे 
रहते हैं और अपवित्र नरकमय जीवन में दिन पर दिन गिरावट की 
ओर बढ़ते जाते हैं। 

आत्मसंभाविता: स्तब्धा धनमानमदान्विता:। 
यजन्ते नामयज्ैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌॥ १७॥ 

आत्म-सम्भाविता: स्तब्धा: धनमान-मदान्विताः ते दम्भेन 
अविधिपूर्वकम्‌ नामयज्ञै: जयन्ते । 

अपनी अकड़ में फूले हुए, तने हुए, धन और मान के मद में 
चूर वे लोग दिखावे के कारण विधि की भी परवाह न करके इस 


रघर श्रीमद्भगवद्गीता 


प्रकार यज्ञ करते हैं जिससे उनकी वाह-वाह सुनने की वासना तृप्त 
हो। 
अहड्ढारं बल दर्प कामं क्रोधं च संश्रिता:। 
मामात्मपरदेहे षु प्रद्धिषन्तो 5 भ्यसूयका: ॥ १५८ ॥ 
अहंकारम्‌ बलम्‌ दर्पम्‌ कामम्‌ क्रोधम्‌ च संभ्रिता: आत्म- 
परदेहेषु माम्‌ प्रद्धिषन्त: अभ्यसूयका: । 
हे अर्जुन! मैं विशाल महाभारत साम्राज्य की मानव-मात्र के 
कल्याण के लिये स्थापना में लगा हुआ हूँ। इसलिये मानव-राष्ट्र के 
हर व्यक्ति के जीवन में मेरा भाग है। परन्तु उन्हें तो 'अहम्‌' के 
अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं। अपना बल अभिमान, अपनी काम- 
वासना, उसमें बाधा उत्पन्न करने वालों पर अपना क्रोध, इसी में उनका 
डेरा है। अपने तथा अपने साथियों के जीवन में जो प्रभु के भक्त 
के रूप में मेरा भाग है, उसे देने से बचने के लिये वे अपने और 
पराये देहों में विद्यमान मुझको भोग-मार्ग में बाधक समझकर मुझसे 
खूब द्वेष करते हैं तथा ईर्ष्यावश मेरे काम में सदा रोड़े अगकाते हैं। 
तानहं ट्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌। 
छ्लिपाम्यजस्त्रमशु भानासुरीष्वेव योनिषु॥ १९॥ 
संसारेषु द्विषतः क़ूरान्‌ तान्‌ नराधमान्‌ अहम्‌ अजस्त्रम्‌ आसुरीषु 
एव योनिषु क्षिपामि | 
सांसारिक व्यवहारों में धर्मात्माओं से द्वेष करने वाले उन क्रूर 
नराधमों को मैं जीवन-काल में आसुरी भावनाओं के चक्कर में डाल 
देता हूँ, क्योंकि जब मैं उनसे परास्त नहीं होता तो वे और भी चक्करदार 
जाल रचते हैं और मरकर भी आसुरी योनि में जाते हैं और मैं उन्हें 
इस प्रकार नित्य आसुरी योनियों में फेंकता रहता हूँ। 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌॥ २०॥ 
हे कौन्तेय ( ते ) मूढा: जन्मनि जन्मनि आसुरीम्‌ योनिम्‌ आपन्ना: 
माम्‌ अप्राप्य एव ततः अधमाम्‌ गतिम्‌ यान्ति। 
हे कौन्तेय ! वे मूढ लोग जन्म-जन्म में आसुरी योनि में पड़े 
हुए, मेरे प्रभु-भक्त रूप पद को न पहुँचकर फिर अधम से अधमतर 
गति को प्राप्त होते हैं। 
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तजिविध॑ नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन:। 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌॥ २१॥ 
इदम्‌ आत्मन: नाशनम्‌ त्रिविधम्‌ नरकस्य द्वारम्‌ काम: क्रोध: 
तथा लोभ: तस्मात्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ त्यजेत्‌। 
काम, क्रोध और लोभ ये तीन आत्मा को नष्ट करने वाले नरक 
के द्वार हैं इसलिये इन तीनों को त्याग देना चाहिये। 
एवतैर्विमुक्त: कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर:। 
आचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ २२॥ 
हे कौन्तेय ! नरः एतै: त्रिभि: तमोद्वारैः विमुक्त: आत्मन: श्रेय: 
आचरति ततः पराम्‌ गतिम्‌ याति। 
हे कौन्तेय ! मनुष्य इन तीन अन्धकार के द्वारों से मुक्त होकर 
अपने श्रेय मार्ग पर चलता है, और तब परम गति को प्राप्त होता है। 
यः शास्त्रविधिमुत्सूज्य वर्तते कामकारत:। 
न स सिद्द्विमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ २३॥ 
यः शास्त्रविधिम्‌ उत्सूज्य कामकारत: वर्तते सः सिद्द्विम्‌ न 
अवाप्रोति न सुखम्‌ न पराम्‌ गतिम्‌ | 
जो शास्त्र के बताये मार्ग को छोड़कर अपने मन माने मार्ग से 
चलता है उसे न सिद्धि मिलती है न सुख और न परम गति। 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाईसि॥ २४॥ 
तस्मात्‌ कार्याकार्यव्यवस्थितौ ते शास्त्रम्‌ प्रमाणम्‌, इह शास्त्र 
विधानोक्तम्‌ कर्म ज्ञात्वा तत्‌ कर्तुम्‌ अर्हसि । 
इसलिये क्‍या करना उचित है और क्‍या नहीं? इस व्यवस्था 
के विषय में शास्त्र ही तेरे लिये प्रमाण है। इसलिये शास्त्र-विधान 
में किस समय क्या करना कहा है, यह जानकर उसके अनुसार कर्म 
करना ही तुझे उचित है। 
इसलिये शास्त्र-नियमानुसार उठ और अन्याय के पक्षपातियों को 
मार। 


इति षोडशो< ध्याय 


७09१४ए्णभा?रप११०५. अथ सप्तदशो5्ध्याय: 


अर्जुन उवाच 
ये शास्त्रविधिमुत्सूज्य यजन्ते श्रव्द्धयान्विता:। 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तम:॥ १॥ 
हे कृष्ण! ये शास्त्रविधिम्‌ उत्सूज्य श्रद्धया अन्विता: यजन्ते, 
तेषाम्‌ निष्ठा तु का? सत्त्वमू, आहो रजः ( उत ) तमः। 
हे कृष्ण! जो शास्त्र की विधि को आलस्य, प्रमाद, अज्ञानादि 
वश छोड़कर फिर भी श्रद्धा-युक्त होकर यज्ञ करते हैं--देव-पूजा 
तथा दान द्वारा संगठित होते हैं, उनके संगठित होने की निष्ठा अर्थात्‌ 
आधार क्‍या है, सत्त्वत अथवा रजस्‌ या तम? 
श्री भगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। 
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रूणु॥ २॥ 
देहिनां श्रद्धा त्रिविधा भवति, सा स्वभावजा सात्त्विकी राजसी 
तामसी च एवं इति, तां श्रणु। 
मनुष्य-मात्र में श्रद्धा तीन प्रकार की होती है और वह स्वाभाविक 
होती है । एक सात्त्विक, दूसरी राजस, तीसरी तामस | सो इनका भेद 
खुन-- 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रव्दामयो5यं पुरुषो यो यच्छुचद्धः स एवं सः॥ ३॥ 
हे भारत! सर्वस्य श्रद्धा सत्त्वानुरूपा भवति, अयम्‌ पुरुष: 
श्रव्धघामय: य: यच्छुद्धः सः सः एव। 
हे भारत ! हर मनुष्य में कुछ न कुछ अंश सत्त्व गुण का विद्यमान 
है, उसी के कारण वह अपने से बड़ी किसी शक्ति की पूजा तथा 
उसके साथ संगठन करना चाहता है, परन्तु जिस प्रकार लाल, पीले, 
हरे आदि रंग के काच में पड़ा हुआ जल काच का रंग ग्रहण कर 
लेता है। उसी प्रकार हर पुजारी किसी अंश तक अपने पूज्य देव 
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को अपने रंग में ढाल लेता है। सो उस भक्त में जितना स्वाभाविक 
सत्त्व गुण का अंश विद्यमान होता है, उसमें भक्त की स्वाभाविक 
प्रवृत्तियाँ जोड़ देने से उसके इष्ट देव की मूर्ति बनती है। विचित्र 
लीला है कि पहिले तो भक्त इष्ट देव की मूर्ति घड़ता है, फिर मूर्ति 
भक्त को घड़ती है, सो सत्त्व गुण रूप स्वर्ण में भक्त की रुचि का 
खोट मिलने से इष्ट देव का स्वरूप तय्यार होता है । इसलिये जिसकी 
जितने खोट मिले रूप में श्रद्धा होती है वह जैसा ही बन जाता है। 
सत्त्व गुण अर्थात्‌ श्रद्धा अपना रंग दिखाती है, खोट अपना। वैसे 
श्रद्धा से बिलकुल शून्य कोई पुरुष नहीं । बुरे पुरुषों को बुराई में कमाल 
दिखाने वाले पर श्रद्धा होती है और वह वैसा बनना चाहता है, परन्तु 
श्रद्धा से शून्य कोई नहीं। 
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा:। 
प्रेतान्‌ू भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना: ॥ ४॥ 

सात्त्विका: देवान्‌ यजन्ते, राजसा: यक्ष-रक्षांसि यजन्ते, अन्ये 
तामसा: जना: प्रेतान्‌ भूत-गणान्‌ च यजन्ते। 

सात्त्विक पुरुष अपनी विद्या वसिष्ठादिवत्‌ू, अपने प्राण राम- 
कृष्णादिवत्‌ अथवा अपना धन भामाशाह आदिववतू दूसरों के कल्याण 
के निमित्त देने वाले देव पुरुषों को अथवा इन प्रभु-भक्तों को सब 
कुछ देने वाले परम पिता परमात्मा को देवाधिदेव मानकर, इन देवों 
की अनुकरणात्मक पूजा तथा इनके साथ संगतिकरण करने के लिये, 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति, भक्ति द्वारा एतद्‌ भाव प्राप्त करने के लिये ( मद्भक्त 
एतद्‌ विज्ञाय मद्भावायोपद्यते १३.१८) दान करते हैं । रजोगुणी छोग 
यक्ष अर्थात्‌ धड़ेबाज़ धड़े के लिये तथा राक्षस मण्डली के लिये सब 
कुछ दान करके यक्ष अर्थात्‌ थड़ेबाज़ों तथा राक्षस अर्थात्‌ क्रूर-मण्डल्ों 
के नेताओं की पूजा तथा उनके साथ संगठन करते हैं | तीसरे तमोगुणी 
लोग अपने मरे हुओं तथा भूतकाल के सफल संगठन वाले भूत- 
गणों की पूजा तथा उनके साथ संगतिकरण करते हैं अर्थात्‌ आप 
तो आलसी बनकर कुछ करते धरते नहीं, बुजुर्गों के नाम की शेख़ी 
बघारा करते हैं। “हमारे अमुक पूर्व पुरुष ने यह किया तथा हमारे 
भूतकाल के जन ने इस प्रकार विजया पाई।' 


रघ्द् श्रीमद्भगवद्गीता 


आशास्त्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः:। 
दम्भाहड्डारसंयुक्ता: कामरागबलान्विताः ॥५॥ 
दम्भाहंकारसंयुक्ता: कामरागबलान्विता: ये जना: अशास्त्र- 
विहितम्‌-घोरम्‌ तप: तप्यन्ते । 
आडम्बर और अहंकार युक्त काम और राग के बल से युक्त 
जो लोग शास्त्र-विधान-विरुद्ध घोर तप करते हैं। 
कर्षयन्त: शरीरसथं भूतग्राममचेतस: | 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विव्दयासुरनिश्चयान्‌॥ ६ ॥ 
( ये ) अचेतस: शरीरस्थम्‌ भूतग्रामम्‌ अन्त:शरीरस्थम्‌ माम्‌ च 
एवं कर्षयन्त: ( तप: तप्यन्ते ) तान्‌ आसुर-निशए्चयान्‌ विरदिद्ध। 
जो विवेक-शून्य लोग परमात्मा के दिये हुए पृथिवी अप तेज 
आदि शरीरस्थ भूतों को व्यर्थ उलटे मार्ग में घसीटते हैं और मैं जो 
महाभारत-साम्राज्य की स्थापनार्थ उनके अन्दर प्रविष्ट होकर मानव- 
मात्र के कल्याण के लिये उनसे समय शक्ति का दान माँगता हूँ, वे 
प्रभु की तथा मुझ सरीखे प्रभु-भक्तों की चोरी करते हैं तथा प्रभु 
का और प्रभु-भक्तों का माल न जाने कहाँ कहाँ घसीट ले जाते हैं, 
उन सबको आसुर निश्चय वाला जान। 
भाव यह है कि विषय-वासनाओं की तृप्ति के लिये छोग कम 
घोर तप नहीं करते, कम कष्ट सहन नहीं करते, यदि उतना ही तप 
वे प्रभु की भक्ति अथवा तदर्थ प्रभु-भक्तों के अनुकरण के लिये करें 
तो विश्व का कल्याण हो जावे। 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं श्रूणु॥ ७॥ 
आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविध: प्रिय: भवति, तथा यज्ञ: तप: 
दानम्‌ ( अपि त्रिविधम्‌ ), तेषाम्‌ इमम्‌ भेदम्‌ श्रूणु। 
सब मनुष्यों को तीन प्रकार का आहार प्यारा होता है तथा यज्ञ, 
तप और दान ये सब भी तीन प्रकार के होते हैं। इनका यह भेद 
सुन। 
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना: । 
रस्या: स्निग्धा: स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रिया: ॥ ८ ॥ 
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आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधंना: रस्या: स्निग्धा: स्थिरा: 
हृद्या: आहाराः सात्त्विकप्रिया: । 
आयु, सत्त्व, बल, आरोग्य, सुख तथा रसास्वादन की शक्ति बढ़ाने 
वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिरता प्रदान करने वाले, हृदय-शक्ति-वर्धक 
आहार सात्त्विक तवृत्ति के लोगों को प्यारे होते हैं। 
कट्वम्ललवणात्युष्णती क्णरू क्षविदाहिन: । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा: ॥ ९॥ 
कट्वम्ललवणात्युष्ण-तीकछ्ण-रूक्ष-विदाहिन: आहारा: 
राजसस्य दृष्टा: ( ते च ) दुःख-शोकामयप्रदा: । 
कट अर्थात्‌ चरपरे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम, तीक्ष्ण, रूक्ष और 
जलन पैदा करने वाले आहार रजोगुणी लोगों को प्यारे होते हैं, ये 
आहार दुःख, शोक, और रोग के देने वाले हैं। 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌॥ १०॥ 
यत्‌यातयामम्‌, गतरसम्‌, पूति, पर्युषितम्‌ च उच्छिष्टम्‌ अमेध्यम्‌ 
अपि च भोजनम्‌ तत्‌ तामसप्रियम्‌ । 
जो सारहीन, रसहीन, दुर्गन्धयुक्त, वासी, जूठा और अपवित्र 
भोजन है, वह तामस प्रकृति वालों को प्यारा होता है। 
अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विक:॥ ११॥ 
यः यज्ञ: विधिदृष्ट: अफलाकाडिक्षिभि: यष्टव्यम्‌ एव इति मन: 
समाधाय इज्यते, सः सात्त्विक:ः । 
जो संगठन व्यक्तिगत स्वार्थ की अभिलाषा से रहित होकर इस 
प्रकार प्रभु-सेवा करनी ही चाहिये इस प्रकार मन एकाग्र करके शास्त्र- 
विधि के अनुसार किया जाता है वह सात्त्विक है, चाहे वह प्रतीक 
यज्ञ हो चाहे वास्तविक यज्ञ । 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थभपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विच्धद्रि राजसम्‌॥ १२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ! यत्‌ तु फलम्‌ अभिसंधाय दम्भार्थम्‌ अपि इज्यते, 
तं यज्ञ राजसम्‌ विदिद्धि। 
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हे भरतश्रेष्ठ ! जो संगठित समारम्भ फल को सामने रख कर 
और दिखावे के लिये किया जाता है उसको तू राजस जान 
विधिहीनमसृष्टानज्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌। 
शभ्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 
विधिहीनम्‌ असृष्टान्नम्‌ मन्त्रहीनम्‌ अदक्षिणमू श्रव्द्धाविरहितम्‌ 
यज्ञम्‌ तामसम्‌ परिचक्षते । 
जो शास्त्र-विधि से हीन हो, जिसमें लोक-कल्याणार्थ अन्न तक 
न दिया गया हो, जो ममन्त्रोच्चारणरहित हो, जिसमें कार्य-कर्त्ताओं 
को दक्षिणा न दी गई हो, जो श्रद्धारहित मन से किया गया हो उस 
यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। 
देवद्विजगुरु प्राज्ूपूुजनं॑ शौचमार्जवम्‌ । 
बअहाचर्यमहिंसा चर शारीरं तप उच्यते॥ १४॥ 
देवद्विजगुरुप्राज़्पूजनम्‌ शौचम्‌ आर्जवम्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ अहिंसा च 
शारीरम्‌ तप: उच्यते | 
राष्ट्र-सेवा में राष्ट्र द्वारा नियुक्त देव पुरुष, ब्राह्मण, गुरु और 
बुद्धिमान्‌ इन पुरुषों का पूजन, शुचिता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा हिंसा 
का विनाश यह सब शारीरिक तप कहलाता है। 
अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाड्मयं तप उच्यते॥ १५७॥ 
अनुद्गरेगकरम्‌ सत्यम्‌ प्रियहितम्‌ च यत्‌ वाक्यम्‌ स्वाध्यायाभ्यसनम्‌ 
एवं च वाड्मयम्‌ तप: उच्यते। 
वाक्य ऐसा बोलना जिससे किसी को कष्ट न हो, जो सत्य 
भी हो प्रिय भी हो और हितकारी भी हो तथा स्वाध्याय का अभ्यास 
यह वाचिक तप कहलाता है। 
मनःप्रसाद: सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्द्विरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 
मनःप्रसाद: सौम्यत्वम्‌ मौनम्‌ आत्मविनिग्रहः भावसंशुदरिद्धिः इति 
एएतत्‌ मानसम्‌ तप: उच्यते। 
मन सदा प्रसन्न रखना, मन में मधुर भाव रखना, व्यर्थ न बोलना, 
हर बात में अपने को सम्भाल कर रखना तथा मन में किसी प्रकार 
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की कुत्सित भावना उत्पन्न न होने देकर शुद्ध भावना से सब कार्य 
करना यह मानस तप कहलाता है। 
अश्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं॑ नरैः। 
अफलाकांक्षिभिर्युक्तै: सात्त्विकं परिचश्षते॥ १७॥ 
तत्‌ त्रिविधम्‌ तप: अफलाकांक्षिभ्रि: युक्तै: नरै: परया श्रव्द्धया 
तप्तम्‌ सात्त्विकम्‌ परिचक्षते | 
यह कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार का तप मनुष्यों 
के द्वारा परम श्रद्धा से फलाकांक्षारहित होकर एकाग्र-चित्त से तपा 
गया हो तो उसे सात्त्विक तप कहते हैं। 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्ते राजसं चलमश्चुवम्‌॥ १८ ॥ 
यत्‌ तपः सत्कार-मान-पूजार्थम्‌ दम्भेन च एवं क्रियते, तत्‌ 
चलम्‌ अश्लुवम्‌ तप: इह राजसम्‌ प्रोक्तम्‌। 
जो तप सत्कार पाने के लिये, अपना अभिमान बढ़ाने के लिये, 
दूसरों से अपनी पूजा कराने के लिये अथवा दम्भपूर्वक दिखावे मात्र 
के लिये किया जाता है वह चंचल क्षणभंगुर तप इस संसार में राजस 
कहा गया है। 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहतम्‌॥ १९॥ 
यत्‌तपः मूढग्राहेण आत्मन: पीडया क्रियते, परस्य उत्सादनार्थम्‌ 
वा क्रियते तत्‌ तामसम्‌ उदाहतम्‌ | 
जो तप अन्धविश्वास के वशीभूत होकर अपने आप को व्यर्थ 
की पीड़ा पहुँचाकर (उदाहरणार्थ नाक, कान, जीभ आदि काटकर ) 
अथवा किसी दूसरे से बदला लेने के निमित्त उसके उजाड़ने मात्र 
के लिये किया जाता है, वह तामस तप कहा गया है। 
दातव्यमिति यदहानं दोयतेउनुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे चर तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌॥ २० ॥ 
यद्‌ दान दातव्यम्‌ इति ( बुद्ध्या ) अनुपकारिणे देशे काले च 
पात्रे च दीयते तद्‌ दानं सात्त्विकम्‌ स्मृतम्‌। 
जो दान, “देना मनुष्य का धर्म है!” इस बुद्धि से, जिसने हमारा 
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कोई उपकार किया हो उसका ऋण चुकाने की बुद्धि से नहीं; यहाँ 
के लोग प्यासे मर रहे हैं, इसलिये यहाँ ठण्ठे जल का कूप लगना 
चाहिये इस प्रकार के देश विचार से; यह मनुष्य रोग से मर रहा 
है इसे इसी समय औषध मिलना चाहिये इस विचार से तथा इस 
मनुष्य का जीवन परोपकार मय है इस प्रकार पात्र-विचारपूर्वक दिया 
जाता है, वह दान सात्त्विक दान माना गया है। 
यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः। 
दीयते चअ परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌॥ २१॥ 
यतू तु प्रत्युपकारार्थम्‌ वा पुन: फलम्‌ उद्विश्य परिक्लिष्टम्‌ च 
दीयते तद्‌ दानम्‌ राजसम्‌ स्मृतम्‌ । 
जो दान बहुत उपकार का बदला चुकाने के लिये अथवा 
करिष्यमाण उपकार रूप फल को सामने रखकर बड़े क्लेश मानते 
हुए दिया जाता है, वह राजस माना गया है। 
अदेशकाले यहानमपाजत्रे भ्यकु्च दीयते। 
असत्क्‌ तमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ २२॥ 
यद्‌ दान अदेशकाले अपात्रेभ्य: च दीयते असत्कृतम्‌ अवज्ञातम्‌ 
च दीयते तत्‌ तामसम्‌ उदाहतम्‌। 
जो दान अस्थान में, असमय में, अपात्रों को दिया जाता है तथा 
जो सत्कार के बिना अपमानपूर्वक दिया जाता है वह तामस दान कहा 
गया है। 
अब यज्ञ-मात्र की विधि का मूल बताते हैं-- 
ओ तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृतः | 
बाहाणास्तेन वेदाशच यज्ञाशइच चिहिता: पुरा॥ २३॥ 
बहाण: ओम तत्‌ सत्‌ इति त्रिविध: निर्देश: स्मृत:, तेन 
( ब्रह्मणा ) त्राह्मणा: वेदा: यज्ञा: च पुरा विहिताः। 
ब्रह्म की ओर निर्देश ओ३म्‌, तत्‌, सत्‌ इन तीन शब्दों से किया 
जाता है, इसीलिये यज्ञ-मात्र के संकल्प का आरम्भ *ओ३म्‌ तत्‌ सत्‌ 
ब्ह्मण: प्रहरार्थे” इत्यादि संकल्प-वाक्य से होता है। 
सृष्टि के आरम्भ में ब्राह्मणों को उसी ने बनाया सो कैसे ? उसी 
ब्रह्म ने वेद का ज्ञान दिया, जिसको जान कर तथा “ब्राह्मणोडस्य 
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मुखमासीत्‌! (यजु:० ३१.१२) इस मन्त्र में वर्णित तप त्याग और 
विद्या इन तीन गुणों को धारण करके ही ब्राह्मण बनता है। फिर 
ब्राह्मणों का सम्बन्ध क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि सबके साथ बना रहे, जिससे 
वेद का ज्ञान घर-घर में सरलता से पहुँच जाय। इसलिये प्रतीक- 
यज्ञ अग्रिहोत्र सोमयाग अश्वमेधादि भी उसने ही बनाये जिससे वेद 
का बताया जीवन-मार्ग इन नाटकों द्वारा सबके जीवन का अंग बन 
जाय। 
अब ओम्‌, ततू, सत्‌ इन तीनों शब्दों का प्रतीक-यज्ञों से क्या 
सम्बन्ध है? यह बताते हैं-- 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रिया: | 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ता: सततं त्रहावादिनाम्‌॥ २४॥ 
तस्मात्‌ ब्रहावादिनाम्‌ विधानोक्ता: यज्ञदान-तपःक्रिया: सततम्‌ 
ओझ३म्‌ इति उदाहत्य प्रवर्तन्ते । 
इसीलिये उस ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता-प्रकाशनार्थ तब्रह्मवादियों की 
यज्ञ, दान तथा तप की सब विधानोक्त क्रियायें ओ३म्‌ का उच्चारण 
करके आरम्भ होती हैं। 
तदित्यनभिसंधाय फर्क यज्ञतपःक्रिया:। 
दानक्रियाएच विविधा: क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभि: ॥ २५० ॥ 
सोक्षकांक्षिभि: यज्ञ-तपःक्रियाः विविधा: दानक्रियाः चर 
( सततम्‌ ) तत्‌ इति ( शब्देन ) फलम्‌ अनभिसंधाय क्रियन्ते । 
आसक्ति से मोक्ष चाहने वाले छोग अपनी सब यज्ञ तथा तप: 
क्रिया और दान क्रिया तत्‌ यह शब्द उच्चारण करके सदा इसलिये 
करते हैं कि उनमें फल की आकांक्षा न रहे। वे कहते हैं कि मैं 
तो कुछ कर ही नहीं रहा, जब मैंने समर्पण के अभ्यास द्वारा अपने 
आपको उसकी कठपुतली बना दिया तो फिर फल किस कर्म का 
माँगूँ, मैं तो यन्त्र-मात्र हूँ, चालक तो वह है। 
ओशझमू्‌ तत्‌ सत्‌ में से ओ३म्‌ और तत्‌ की व्याख्या हो चुकी, 
अब सत्‌ शब्द की व्याख्या करते हैं। 
सद्धावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द: पार्थ युज्यते ॥ २६॥ 
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सत्‌ इति एतत्‌ सद्धावे साधुभावे च प्रयुज्यते तथा हे पार्थ! 
सत्‌ शब्द: प्रशस्ते कर्मणि युज्यते । 
सत्‌ शब्द का प्रयोग विद्यमानता अर्थ में होता है जैसे सत्ता, 
फिर साधुता में होता है जैसे सत्‌-पुरुष तथा हे पार्थ | सत्‌ शब्द का 
प्रयोग प्रशंसा अर्थ में भी होता है जैसे सत्‌-कर्म अर्थात्‌ प्रशस्त कर्म । 
यज्ञे तपसि दाने चर स्थिति: सदिति चोच्यते। 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते॥ २७॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: सत्‌ इति च उच्यते तदर्थीयम्‌ कर्म 
च एवं सत्‌ इति एव अभिधीयते। 
यज्ञ, दान तथा तप में स्थिति सत्‌-स्थिति कहलाती है और इसके 
निमित्त पुरुषार्थ सत्‌-कर्म कहल्गता है। इसके विपरीत-- 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृत च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थ न अर तत्प्रेत्म नो इह॥ २८॥ 
हे पार्थ! यत्‌ अश्रवद्धया हुतम्‌, दत्तम्‌, तपः तप्तम्‌, कृतम्‌ च तत्‌ 
असत्‌ इति उच्यते, तत्‌ नो इह न च्‌ प्रेत्य । 
हे पार्थ! अश्रद्धापूर्वक जो प्रतीक-यज्ञ में आहुति दी हो, जो 
दान किया हो जो तप तपा हो तथा जो प्रतीक-यज्ञानुकूछ आचरण 
किया हो, वह जैसा हुआ वैसा न हुआ, इसलिये असत्‌ कहलाता 
है। उससे न इस लोक में कल्याण होता है न मर कर अगले जन्म 
में। 


इति सप्तदशो5 ध्याय: 


अथाष्टादशो5् ध्याय: 


अर्जुन उवाच 
संनन्‍्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌। 
त्यागस्थय च हषीकेश पृथक्केशिनिषूदन॥ १॥ 
हे महाबाहो! हे हषीकेश ! हे केशिनिषूदन ! संन्यासस्य त्यागस्य 
च पृथक्‌ तत्त्वम्‌ वेदितुम्‌ इच्छामि। 
हे महाबाहो ! हे हषीकेश ! हे केशिनिषूदन ! मैं संन्यास तथा त्याग 
दोनों का अलग अलग तत्त्व जानना चाहता हूँ। 
श्री भगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्‍्यासं संन्‍न्यासं कवयो विदु: । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा: ॥ २॥ 
कवय: काम्यानां कर्मणां न्‍्यासं संन्यासम्‌ विदु:, विचश्षणा: 
सर्व-कर्म-फल-त्यागं त्यागम्‌ विदु: । 
क्रान्तरदर्शी लोग काम्य कर्म को न्यास अर्थात्‌ धरोहर समझ कर 
करना, इसे संन्यास कहते हैं तथा विचक्षण लोग सब प्राप्त-फलों के 
त्याग को त्याग जानते हैं। भाव यह है कि “यह शरीर और यह 
सारा जीवन मुझे भगवान्‌ ने धरोहर रूप में दिया है, इसलिये इसमें 
स्वार्थ की भावना उत्पन्न न होने देना तथा सब काम, धरोहर जीवन 
समझकर उस उत्तरदायित्व की भावना से उससे डरकर संन्यास है 
अर्थात्‌ मन में स्वार्थ-फल-प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न न होने देना संन्यास 
है तथा इस प्रकार के कर्म करने से प्राप्त यश ऐश्वर्य आदि फल का 
त्याग करना त्याग है।” सारांश यह है कि कर्म से पहिले मन को 
स्वार्थ-भावना से शून्य करना संन्यास है तथा प्राप्त फल को अपना 
न समझकर विष्णु के अर्पण करना त्याग है। 
इसी की विशद व्याख्या आगे करते हैं। इस विषय में प्रथम 
एक समस्या उठाते हैं-- 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण:। 
यज्ञदानतप:कर्म न॒ त्याज्यमिति चापरे॥ ३॥ 
एके मनीषिण: दोषवत्‌ कर्म त्याज्यम्‌ इति प्राहुड, अपरे च यज्ञ- 
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5 :+/5 रन लिन लि की और लक लि  जकररशक श्रीमद्भगवद्गीता 
दान-तपः-कर्म न त्याज्यम्‌ इति प्राहुः। 

एक मनीषी तो यह कहते हैं कि कर्म-मात्र बन्धन का कारण 
होने से त्याज्य है, दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान तथा तप ये कर्म 
(जिनकी व्याख्या पिछले अध्याय में ११५ से २२ श्लोक तक) कर 
आये हैं नहीं छोड़ने चाहियें। 

निहझुचयं मे श्रणु तत्र त्यागे भरतसत्तम। 

त्यागो हि पुरुषव्यात्र त्रिविध: संप्रकीर्तित: ॥ ४॥ 

हे भरतसत्तम! तत्र त्यागे मे निशचयं श्रुणु, हे पुरुषव्याप्र! त्याग: 
हि त्रिविध: सम्प्रकीर््तित: । 

हे भरतसत्तम ! इस त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, हे 
पुरुषव्यात्र ! त्याग जो है, सो तीन प्रकार का कहा गया है। 

यज्ञदानतपःकर्म न ॒त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 

यज्ञो दानं तपछचैव पावनानि मनीषिणाम्‌ू॥ ७॥ 

यज्ञ-दान-तपः-कर्म न त्याज्यम्‌ तत कार्यम्‌ एव, यज्ञ: दानम्‌ 
तपः च एवं मनीषिणाम्‌ पावनानि। 

यज्ञ, दान तथा तप इनसे सम्बन्ध रखने वाला कर्म नहीं त्यागना 
चाहिये वह करना ही चाहिये ये तीनों कर्म पवित्र करने वाले हैं। 

एतान्यपि तु कर्माणि सड़्ं त्यक्त्वा फलानि च। 

कर्त्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌॥ ६॥ 

हे पार्थ! एतानि अपि तु कर्माणि सड़म्‌ फलानि च त्यक्त्वा 
कर्त्तव्यानि इति मे उत्तमम्‌ निश्चितम्‌ मतम्‌ । 

हे पार्थ ! यज्ञ दान तप सम्बन्धी कर्म भी संग और फलेच्छा छोड़कर 
करने चाहिये, यह मेरा अन्तिम निश्चित मत है। 

नियतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्यते। 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तित:॥ ७॥ 

नियतस्य तु कर्मण: संन्यास: न उपपद्यते, तस्य मोहात्‌ परित्याग: 
तामस: परिकीर्तित: । 

नित्य कर्म का परित्याग तो किसी प्रकार भी उचित नहीं, मोहबश 
उसका परित्याग आलस्य-परिणाम- भूत तमोगुणी कर्म कहलाता है। 


अष्टादशोड ध्याय : र्छण्‌ 


आज आम 


दुःखमित्येव यत्‌ कर्म कायक्लेश भयात्‌ त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌॥ ८ ॥ 
यत्‌ कायक्लेशभयात्‌ दुःखम्‌ इति एव कर्म त्यजेत्‌ स राजसम्‌ 
त्यागम्‌ कृत्वा त्याग-फलं न लभेत्‌ । 
यदि कोई पुरुष किसी कर्म को यह कायक्लेशदायक है, इस 
कारण झंझट समझकर छोड़ दे (तथा अन्य सांसारिक सुखों में आसक्त 
हो जाय) तो वह राजस त्याग करेगा और त्याग का वास्तविक फल 
उसे नहीं मिलेगा। 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेडर्जुन। 
सड्डंत्यक्त्वा फ्लं चैव स त्याग: सात्त्विको मत: ॥ ९॥ 
हे अर्जुन! यत्‌ कर्म फलं संगम्‌ च एव त्यक्त्वा कार्यम्‌ इति 
एवं क्रियते सः त्याग: सात्त्विकः मतः | 
हे अर्जुन! जो कर्म फलेच्छा तथा आसक्ति को छोड़कर यह 
कर्त्तव्य है यह जानकर किया जाता है वह त्याग सात्त्विक त्याग माना 
गया है। 
न द्वेष्ट्यूकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते। 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशय: ॥ १०॥ 
सत्त्वसमाविष्ट: छिन्नसंशय: मेधावी त्यागी अकुशलम्‌ कर्म न 
द्वेष्टि कुशले च न अनुषज्जते। 
सत्त्व-गुण से प्रेरित छिन्न-संशय मेधावी त्यागी मनुष्य जिसमें 
कुशलता न हो परन्तु कर्त्तव्यवश ऐसा काम करना पड़े तो उससे द्वेष 
नहीं करता तथा जिस काम में कुशलता हो उसमें आसक्त नहीं होता। 
नहि देहभूता शकयं त्यक्तुँ कर्माण्यशेषत:। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स॒त्यागीत्यभिधीयते॥ ११॥ 
देहभूता अशेषत: कर्माणि त्यक्तुम्‌ नहि शकक्‍्यम्‌, यः तु कर्म - 
'फल-त्यागी सः त्यागी इति अभिधीयते। 
देहधारी के लिये यह सम्भव नहीं कि वह निःशेष रूप से सब 
कर्मों का त्याग कर दे | इसलिये त्यागी वही कहा जाता है जो कर्म- 
'फल का त्याग कर दे। 


53 + अर पलक रस पलक जलन ये कलर अप लक. श्रीमद्भगवद्गीता 
अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविध॑ कर्मण: फलम्‌। 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्‍्यासिनां क्रचित्‌॥ १२॥ 

अत्यागिनाम्‌ प्रेत्य अनिष्टम्‌ इष्टम्‌ मिश्रम्‌ च त्रिविधम्‌ कर्मण: 

'फलम्‌ भवति संन्यासिनाम्‌ तु क्वचित्‌ न। 

त्यागहीन पुरुषों को, मरकर नये जन्म में इष्ट, अनिष्ट तथा मिश्र 
यह तीन प्रकार का कर्म का फल मिलता है, किन्तु जिन्होंने प्रभु 
के लिये आत्म-समर्पण कर दिया है उनके लिये तो सभी फल इष्ट 
हैं। इसलिये उन्हें सदा एक ही प्रकार का फल (इष्ट) मिलता है, 
तीन प्रकार का नहीं। 
पड्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌॥ १३ ॥ 
हे महाबाहो ! सांख्ये कृतान्ते सर्वदेहिनां सिब्द्ये एतानि पड्च 
कारणानि प्रोक्तानि तानि से निबोध। 
हे महाबाहो ! सब पदार्थों की वैज्ञानिक रूप से ठीक-ठीक गणना 
करने वाले सांख्य-शास्त्र के सिद्धान्त में सब देहि-मात्र की कार्य सिद्धि 
के लिये ये पाँच कारण कहे हैं, सो तुम मुझसे सुनकर जानो। 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं अ पृथगिवधम्‌। 
विविधाइएच पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पड्चमम्‌॥ १४॥ 
अधिष्ठानम्‌ तथा कर्ता पृथग्विधम्‌ च करणम्‌, पृथक्‌ विविधा: 
चेष्टा: च पज्चमम्‌ अन्न दैवम्‌ च। 
अधिष्ठान अर्थात्‌ स्थानीय परिस्थिति, कर्त्ता, पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार 
के साधन, नाना प्रकार की अलग-अलग चेष्टा तथा इस प्रसंग में 
पाँचवा दैव। 
शरीरवाडन्मनोभिर्यत्‌ कर्म प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पज्चैते तस्य हेतव:॥ १५७॥ 
नर: शरीरवाड्मनोशि: न्याय्यम्‌ वा विपरीतम्‌ वा ( यत्‌ ) कर्म 
प्रारभते एते पदञ्ञ तस्य हेतवः । 
मनुष्य शरीर वाणी तथा मन से न्यायानुकूल अथवा न्‍्याय-विरुद्ध 
जो भी कार्य प्रारम्भ करता है, उसके ये पाँच कारण होते हैं। 


अष्टादशो< ध्याय : रछछ 


आज 


तत्रैव॑ सति कर्त्तारमात्मानं केवल तु यः। 
'पश्यत्यकृतबुद्ध्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः॥ १६॥ 
तत्र एवम्‌ सति यः तु केवलम्‌ आत्मानम्‌ कर्त्तारम्‌ पश्यति, स 
दुर्मति: अकृत-बुदिद्वित्वात्‌ न पश्यति। 
सो इस अवस्था में जो केवल अपने आप को कर्त्ता जानता है, 
वह दुर्मति अपरिपर बुद्धि होने के कारण कुछ नहीं जानता। 
अब उपसंहार की ओर आ रहे हैं-- 
यस्य नाहंकृतो भावो बुदिद्वर्यस्थ न लिप्यते। 
हत्वाउपि स इमाँल्लोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ 
यस्य अहड़कृतः भाव: न, यस्य बुदर्द्रि: ( अहम्भावेन ) न 
लिप्यते, स इमान्‌ लोकान्‌ हत्वा अपि न हन्ति न (च पापेन ) 
निबध्यते। 
सो समर्पण द्वारा “मैं लोक-कल्याणार्थ प्रभु का निमित्त मात्र 
बनकर यन्त्र-चालितवत्‌ कर्म कर रहा हूँ,” इस प्रकार का जिसको 
अहंकारहीन भाव है, जिसकी बुद्धि अहंकार से लिप्त नहीं होती, वह 
इन लोकों को मारकर भी नहीं मारता और इसलिए वह पाप-दण्ड 
के बन्धन में भी नहीं आता। 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। 
करणं कर्म कर्त्तेति त्रिविध: कर्मसंग्रह:॥ १८ ॥ 
कर्मचोदना त्रिविधा ज्ञानम्‌ ज्ञेयम्‌ परिज्ञाता, कर्म-संग्रहः त्रिविध: 
करणम्‌ कर्म कर्ता च इति। 
कर्म की आन्तरिक प्रक्रिया में तीन अड़ हैं, जिनसे कर्म-प्रेरणा 
होती है, ज्ञेय विषय, जानने वाला तथा ज्ञान। फिर कर्म की स्थूल 
प्रक्रिया के कर्ता, साधन तथा क्रिया यह कर्म के तीन अंगों का संग्रह 
है। 
ज्ञानं कर्म च कर्त्ता च त्रिथेव गुणभेदतः। 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि॥ १९॥। 
ज्ञानम्‌ कर्म च कर्त्ता च गुणसंख्याने गुण-भेदत: त्रिधा एव 
प्रोच्यते, तानि अपि यथावत््‌ श्रूणु। 
सांख्यानुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्त्ता गुण-गणना में ये तीनों ही, 


न श्रीमदूभगवद्गीता 
सत्त्व, रजसू, तमस्‌ इन तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के कहे 
जाते हैं, उन्हें भी ठीक-ठीक सुन। 
सर्वभूतेषु. येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तिषु तज्ज्ञानं विर्द्धि साक्त्तिकम्‌॥ २०॥ 
येन सर्वभूतेषु एकम्‌ अव्ययम्‌ विभक्तेषु अविभक्तम्‌ भावम्‌ 
ईक्षते तत्‌ ज्ञानम्‌ सात्त्विकम्‌ विद्िद्धि। 
जिसके द्वारा सब परिवर्तनशील पदार्थों में एक अपरिवर्तनशील 
तत्त्व को, भिन्न-भिन्न पदार्थों में एक अविभक्त सूत्र को देख पाता 
है, वह ज्ञान सात्त्विक ज्ञान कहलाता है। 
'पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ पृथग्विधान्‌। 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्ध्चि राजसम्‌॥ २१॥ 
यत्‌ ज्ञानम्‌ तु सर्वेषु भूतेषु पृथग्विधान्‌ नानाभावान्‌ पृथक्त्वेन 
वेत्ति तत्‌ ज्ञानम्‌ राजसम्‌ विदिद्धि। 
जो ज्ञान तो ऐसा है कि पदार्थ-मात्र में जो पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थों 
में भिन्न-भिन्न प्रकार के नाना गुण हैं, उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से ठीक- 
ठीक जानता है, वह ज्ञान रजो-गुणी ज्ञान है अर्थात्‌ जो सबको अन्तिम 
रूप से एक सूत्र में बाँधने वाले परमात्म-तत्त्व की उपेक्षा करके भौतिक 
पदार्थों का यथावत् ज्ञान प्राप्त करता है, वह राजस है। 
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्य सक्तमहैतुकम्‌। 
अतत्त्वार्थवदल्पं च्व तत्तामसमुदाहतम्‌॥ २२॥ 
यत्‌ तु एकस्मिन्‌ कार्य कृत्स्नवत्‌ अहैतुकम्‌ सक्तम्‌ अतत्त्वार्थवत्‌ 
अल्पम्‌ च तत्‌ तामसम्‌ उदाहतम्‌। 
जो एक छोटे से स्वरुचित कार्य को सम्पूर्ण कार्यों का सार समझ 
कर उसमें आसक्त है, उस कार्य के औचित्य में कोई हेतु नहीं दे 
सकता, जो कोई उसका ठीक तत्त्व समझना चाहे तो समझना नहीं 
चाहता और स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहता 
है, तथा जिसका विस्तार भी स्वल्प है वह ज्ञान तामस कहा गया 
है। 
उदाहरणार्थ कोई सिगरेट पीने वाला, ' सम्पूर्ण शुभकर्मो में सिगरेट 
पीना यही एकमात्र श्रेष्ठ कर्म है,” ऐसा आग्रह कर ले और तर्क 


आप कर 
करने को तय्यार न हो, सिगरेट में क्‍या विष है इत्यादि गुण दोषों 
को न जानता हो तथा न जानना चाहे और “मुझे इसमें आनन्द आता 
है,” इतना मात्र जानता है, यह तामस ज्ञान है। 
नियत सड़ रहितमरागद्वेषत: कृ्‌ तम्‌। 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्‌ तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३॥ 
यत्‌ कर्म नियतम्‌ संगरहितम्‌ अफलदप्रेप्सुना अरागद्वेषतः कृतम्‌, 
तत्‌ कर्म सात्त्विकम्‌ उच्यते। 
जो शास्त्र-मर्यादानुसार नियम-बद्ध हो, आसक्तिरहित होकर 
किया गया हो सफलता के बदले में कोई फल चाहने वाले द्वारा 
न किया गया हो तथा राग-द्वेष से पृथक्‌ होकर किया गया हो वह 
कर्म सात्त्विक कहलाता है। 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहड्डारेण वा पुनः। 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌॥ २४॥ 
यत्‌ कर्म तु कामेप्सुना पुन: साहंकारेण वा बहुलायासं क्रियते 
तत्‌ ( कर्म ) राजसम्‌ उदाहतम्‌। 
जो नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्त्ति के लिये अथवा अहंकार 
की तृप्ति के लिये बहुत आयास सह कर किया जाता है, वह कर्म 
राजस कहा गया है। 
अनुबन्ध॑ क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌। 
मोहादार भ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २७॥ 
अनुबन्धम्‌ क्षयम्‌ हिंसाम्‌ पौरुषम्‌ च अनवेक्ष्य ( यत्‌ ) मोहात्‌ 
आरभ्यते तत्‌ तामसम्‌ उच्यते | 
अनुबन्ध अर्थात्‌ परिणाम, परिणाम के परिणाम, उनके परिणाम; 
स्व-पक्ष-क्षय तथा पर-पक्ष-हिंसा तथा अपने पुरुषार्थ का ठीक नाप 
इन सब की परवाह न करके मूढतावश जो कार्य किया जाता है, 
वह तमोगुणी कहा गया है। 
म॒ुक्तसड्रो उनहं वादी धृत्युत्साहसमन्वित: | 
सिब्द्धयसिद्धद्ोर्निविकार: कर्त्ता साक्ष्विक उच्यते ॥ २६॥ 
मुक्तसड्रः अनहंवादी धृत्युसाहसमन्वितः सिद्दधयसिद्ध्धयो: 
निर्विकार: कर्त्ता सात्त्विक: उच्यते। 
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आसक्तिरहित, “मैंने यह किया मैंने वह किया, ' इस प्रकार के 
अहंवाद से शून्य, थेर्य तथा उत्साह से युक्त, सिद्धि तथा असिद्धि 
दोनों अवस्थाओं में निर्विकार कार्यकर्त्ता सात्त्विक कार्यकर्ता कहलाता 
है। 
रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोउशुचि: | 
हर्षशोकान्वितः कर्त्ता राजसः परिकीर्तित:॥ २७॥ 
रागी कर्मफल प्रेप्सु: लुब्ध: हिंसात्सक: अशुचि: हर्षशोकान्वितः 
कर्त्ता राजस: परिकीर्तित: | 
भिन्न-भिन्न पदार्थों में राग रखने वाला, उत्तम कर्म करके उसके 
बदले में फल की इच्छा रखने वाला, लोभी, अभिलाषित पदार्थ की 
प्राप्ति के लिये हिंसा भी करने को तय्यार, अशुचि साधनों से न बचने 
वाला और फल-प्राप्ति में हर्ष तथा फल-हानि में शोक मनाने वाला 
कार्यकर्त्ता रजोगुणी कार्यकर्त्ता कहलाता है। 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्ध: शठो नैष्कृतिकोडलस: । 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्त्ता तामस उच्यते॥ २८ ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्ध: शठ:ः नैष्कृतिकः अलस: विषादी 
दीर्घसूत्री च॒ कर्त्ता तामस: उच्यते। 
युक्तिपूर्वक सोच-विचार कर काम न करने वाला, साधारण 
भावनाओं वाला अर्थात्‌ ऊँची भावनाओं से न प्रेरित, घमण्डी, दुष्ट, 
बदला लेने के स्वभाव वाला, आलसी, उत्साहहीन और दीर्घसूत्री अर्थात्‌ 
हर काम को ढील देकर करने वाला कार्यकर्त्ता तामस कार्यकर्ता 
कहलाता है। 
बुद्धेर्भेद धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्रणु। 
प्रोच्यमानमशे षेणा पृथक्त्वेन धनज्जय ॥ २९॥ 
हे धनंजय! बुच्द्देः धृतेः च एव गुणत:ः त्रिविधम्‌ भेदम्‌ ( मया ) 
अशेषेण पृथक्‍त्वेन प्रोच्यमानम्‌ श्रुणु। 
हे धनंजय ! बुद्धि और थृति का सत्त्व, रज, तम आदि तीन गुणों 
के आधार पर तीन प्रकार का भेद मैं पूर्णया अलग अछग करके 
कहता हूँ, सो तुम सुनो। 
प्रवृत्ति चर निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये। 
बन्धं मोक्ल॑ च या वेति बुद्द्वि: सा पार्थ साक्त्विकी ॥ ३० ॥ 
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हे पार्थ! या प्रवृत्तिम्‌ चर निवृत्तिम्‌ च कार्याकार्ये भया5भये 
बन्धम्‌ मोक्षम्‌ च वेत्ति सा बुद्द्विः सात्त्विकी । 
हे पार्थ ! शुभ-कर्म में फलाकांक्षारहित होकर किस प्रकार प्रवृत्त 
होना, किन पाप-कर्मों से निवृत्त होना, क्‍या कार्य है क्‍या अकार्य 
है, धर्मात्मा निर्बल से भी प्रभु को याद करके डरना तथा पापी दुर्योधन 
भी हो तो उससे नहीं डरना यह भय और अभय जिसके द्वारा जानता 
है; आसक्ति बन्धन है तथा आसक्ति से मोक्ष ही मोक्ष है यह बन्ध- 
मोक्ष का तत्त्व जो जानती है, वह सात्त्विकी बुद्धि है। 
यया धर्ममधर्म तर कार्य चाकार्यमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्द्वि: सा पार्थ राजसी ॥ ३१॥ 
हे पार्थ! यया धर्मम्‌ अधर्मम्‌ च कार्यम्‌ च अकार्यम्‌ एव अल 
अयथावत््‌ प्रजानाति सा बुद्द्धि: राजसी | 
जिससे धर्म को तथा अधर्म को, कार्य को तथा अकार्य को जानता 
तो है किन्तु उसके स्वरूप को जैसा है ठीक-ठीक बैसा नहीं समझता, 
उनमें वासनावश कुछ खोट मिला लेता है, वह बुद्धि राजसी है। 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसा55वृता। 
सर्वार्यान्‌ विपरीतांशच बुद्द्विः सा पार्थ तामसी ॥ ३२॥ 
हे पार्थ! या तमसावृता अधर्मम्‌ धर्मम्‌ इति मन्यते सर्वार्थान्‌ 
विपरीतान्‌ च मन्यते सा बुद्द्धि:ः तामसी | 
हे पार्थ! जो तमोगुण से आवृत्त होने के कारण अधर्म को ही 
धर्म मानती है तथा अन्य सब पदार्थों को भी उल्टा जानती है, (जैसे 
अविद्या को विद्या, अनात्मा को आत्मा, अशुचि को शुचि, अपूज्य 
को पूज्य) वह बुद्धि तामसी कहलाती है। 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रिया:। 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥ 
हे पार्थ! यया अव्यभिचारिण्या धृत्या मनःप्राणेन्द्रियक्रिया: 
योगेन धारयते सा सात्त्विकी ध्ृति:। 
हे पार्थ ! मनुष्य कभी लक्ष्य से भ्रष्ट न होने वाली जिस धृति 
से मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रिया को एकाग्रता से लक्ष्य पर लगाये 
रहता है, वह धृति सात्तिवक धृति कहल्तती है (चाहे कोई विध्न 
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यहाँ तक कि मृत्यु भी लक्ष्य से डिगाने आवे)। 
यया तु धर्मकामार्थान्‌ धृत्या धारयतेअर्जुन। 
प्रसड्भरेन फलाकांक्षी ध्ृति: सा पार्थ राजसी॥ ३४॥ 
हे अर्जुन! यया तु धृत्या फलाकांक्षी प्रसंगेन धर्मकामार्थान्‌ 
धारयते, हे पार्थ! सा राजसी धृतिः। 
हे अर्जुन ! जिस धृति से किसी सांसारिक सुख-भोग रूप फल 
की आकांक्षा करता हुआ, उससे प्रेरित होकर धर्माचरण करता है, 
फिर कामना-प्राप्ति के लिये अर्थ-संचय करता है, फिर कामना को 
इस प्रसंग अर्थात्‌ सुखासक्ति के बल से पूरी करके छोड़ता है, वह 
ध्रति राजसी है। 
यया स्वप्नं॑ भयं शोकं विषादं मदमेव च। 
न विमुज्चति दुर्मेधा धृति: सा पार्थतामसी॥ ३५॥ 
यया दुर्मेधा: स्वप्नम्‌ भयम्‌ दुःखम्‌ विषादम्‌ मदम्‌ एव च न 
विमुज्लति सा क्षति: तामसी । 
जिस धृति के बल से हतबुद्धि कूड़ मगज़ लोग नींद, भूत प्रेतादि 
का भय, 'हम तो सदा अभागे ही रहेंगे!” इस प्रकार का शोक, चारों 
ओर की परिस्थितियों के दुर्ग आदि दुःख और नाना प्रकार के शराब, 
भांग आदि नशे इन सबको प्रत्यक्ष हानि देखकर भी नहीं छोड़ते, 
वह धृति तामसी ध्ृति कहल्शती है। 
सुख त्विदानीं त्रिविधं श्रूणु मे भरतर्षभ। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं चर निगच्छति॥ ३६॥ 
हे भरतर्षभ ! इदानीम्‌ ( त्वम्‌ ) मे त्रिविधम्‌ सुखम ्‌ तु श्रुणु यत्र 
अभ्यासात्‌ रमते दुःखान्तम्‌ च निगच्छति | 
हे भरतर्षभ! अब तुम मुझ से तीन प्रकार के सुख का वर्णन 
तो सुनो, जिसमें अभ्यास से सुख-प्राप्ति तथा दुःख-निवृत्ति होती है। 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामे 5मृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुर्द्धिप्रसादजम्‌॥ ३७॥ 
यत्‌ तत्‌ अग्रे विषम्‌ इबव परिणामे अमृतोपमम्‌, तत्‌ 
आत्मबुदर्द्धिप्रसादजम्‌ सुखम्‌ सात्त्विकम्‌ प्रोक्तम्‌। 
वह जो आरम्भ में विष के समान अप्रिय, किन्तु परिणाम में 
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अमृत के समान सुखप्रद होता है, जिसमें आत्मा तथा बुद्धि दोनों 
में चैतन्‍्य-विकास होता है न कि शराबादि के समान चैतन्य-लोप 
वह सुख सात्त्विक सुख कहलाता है। 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तदग्रे3डमृतोपमम्‌। 
'परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌॥ ३८ ॥ 
यत्‌ तत्‌ अग्रे विषयेन्द्रिय-संयोगात्‌ अमृतोपमम्‌ परिणामे विषम्‌ 
इब तत्‌ सुखम्‌ राजसम्‌ स्मृतम्‌ । 
वह सुख जो आरम्भ में विषय तथा इन्द्रिय के परस्पर संयोग 
से अमृत के समान प्रिय लगता है, परन्तु परिणाम में विषय के समान 
हानिकारक होता है, उस सुख को राजस सुख माना गया है। 
यदग्रे चानुबन्धे चर सुखं मोहनमात्मन: । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्‌॥ ३९॥ 
यत्‌ अग्रे च अनुबन्धे चर आत्मन: मोहनम्‌ तत्‌ निद्रालस्य- 
प्रमादोत्थम्‌ सुखम्‌ तामसम्‌ उदाहतम्‌ । 
जो आरम्भ में तथा उसके पश्चात्‌ होनेवाले परिणामों की श्रृंखला 
में आत्मा की चेतना का लोप करनेवाला है वह नींद, आलस्य तथा 
लापरवाही से उत्पन्न सुख तामस सुख कहा गया है। 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्त्व॑ प्रकृतिजैर्मुक्ते यदेभि: स्यात्त्रिभिर्गुणै: ॥ ४० ॥ 
'पृथिव्याम्‌ वा दिवि देवेषु वा पुनः तत्‌ सत्त्वम्‌ू न अस्ति यत्‌ 
एपि: त्रिभ्िः प्रकृतिजै: गुणै: मुक्तम्‌ स्थात्‌ । 
पृथिवी पर रहने वाले चराचर में तथा झ्युलोक में विद्यमान चन्द्र, 
सूर्य, वायु आदि जड़ देवों में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो इन प्रकृति- 
जन्य तीन गुणों (सत्त्व, रजस्‌ू, तमस्‌) से मुक्त हो। 
अब मनुष्यों में त्रिगुणात्मक भेद दिखाते हैं-- 
बाहाणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्र भवैर्गुणै: ॥ ४१॥ 
हे परन्तप! ब्राह्मण-श्षत्रिय-विशाम्‌ शूद्राणाम्‌ च कर्माणि 
स्वभावप्रभवै: गुणै: प्रविभक्तानि। 
हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैश्य तथा शूद्र इन सबको जो कर्म 
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बाँटे गये हैं, वे इनके स्वाभाविक गुणों को देख कर ही बाँटे गये 
हैं। 

शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराज॑वमेव च। 

ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌॥ ४२॥। 

शम: दम: तप: शौचम्‌ क्षान्ति: आर्जवम्‌ एव च ज्ञान विज्ञानम्‌ 
आस्तिक्यम्‌ इति स्वभावजम्‌ ब्रह्मकर्म । 

शम इन्द्रियों में विकार उत्पन्न न होने देना, दम उत्पन्न विकार 
को प्रबल निग्रह-शक्ति से दमन करना, तप करना, स्वच्छ रहना, 
क्षमा करना, सरल व्यवहार करना, सभी पदार्थों का यथार्थ-ज्ञान प्राप्त 
करना, फिर उनसे विज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करना, आस्तिक बुद्धि 
रखना, ये स्वाभाविक गुण जिनमें देखे जायें उन्हें ही अध्ययन 
अध्यापनादि ब्राह्मण-कर्म दिये जाते हैं क्योंकि इन स्वाभाविक गुणों 
से ही ब्राह्मण-कर्म की योग्यता उत्पन्न होती है। 

शौर्य तेजो धृतिर्दाश्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 

दानमीश्वरभावछच क्षात्र॑ कर्म स्वभावजम्‌॥ ४३॥ 

शौर्यम्‌ तेज: धृतिः दाक्ष्यम्‌ युबद्धे च अपि अपलायनम्‌ दानम्‌ 
ईशए्वर- भाव: च इति स्वभावजसम्‌ श्षात्र कर्म । 

शूरता अर्थात्‌ निर्भय होकर शत्रु दल में घुस पड़ना, तेज: अर्थात्‌ 
दबना नहीं, धृति प्रबल दबाव से न घबराकर दृढ़-निश्चयपूर्वक 
मुकाबला करना, हर काम व्यवस्था से करने की चतुराई, युद्ध में 
भागना नहीं, दान देना तथा जहाँ कोई दो झगड़ते हों स्वाभाविक 
रूप से उनका न्याय करना यह ईश्वर- भाव, इस प्रकार ये स्वाभाविक 
क्षात्र कर्म हैं, जिनके बल पर उन्हें क्षत्रियत्व का अधिकार दिया जाता 
है। 

कृषिगोरश्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌। 

परिचर्यात्मकं॑ कर्म शूद्रस्थापि स्वभावजम्‌॥ ४४॥ 

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं स्वभावजम्‌ वैश्यकर्म, शूद्रस्य अपि 
'परिचर्यात्मकम्‌ कर्म स्वभावजम्‌। 

कृषि गोपालन तथा वाणिज्य ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं, 
जिनके आधार पर उन्हें वैश्यत्व का अधिकार बाँटा जाता है तथा 
अपने से श्रेष्ठ गुण वालों से ईर्ष्या न करके गुणग्राहकता के कारण 
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उनकी परिचर्या करना (दबाव से नहीं) तथा श्रमोपार्जित धन का 
आदर तथा बिना श्रमोपार्जित खाने से घृणा यह शूद्र का स्वाभाविक 
कर्म है, जिसके बल पर उसे शूद्रत्व का अधिकार दिया जाता है। 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरत:ः संसिद्द्धिं छभते नरः। 
स्वकर्मनिरतः सिदिद्धिं यथा विन्दति तच्छुणु॥ ४५० ॥ 
नरः स्वे स्वे कर्मणि अभिरत: संसिद्द्रिम्‌ लभते स्वकर्म-निरत: 
यथा सिदिद्विं विन्दति तत्‌ श्रुणु। 
अपने अपने कर्म में तत्पर मनुष्य उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता 
है। वह मनुष्य अपने कर्म में तत्पर होने के कारण सिद्धि को किस 
प्रकार प्राप्त होता है, यह सुन। 
यत:ः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्द्विं विन्दति मानव: ॥ ४६॥। 
यतः भूतानाम्‌ प्रवृत्ति: येन इृदम्‌ सर्वम्‌ ततम्‌, मानव: स्वकर्मणा 
तम्‌ अभ्यर्च्य सिद्धिधिं विन्दति। 
इस श्लोक को मैं सम्पूर्ण गीता का सार मानता हूँ, ईश्वर-पूजा 
का सर्वोत्कृष्ट साधन क्‍या है? वह इसमें बताया गया है। जिस मनुष्य 
को 'ईशावास्यमिद्‌ं सर्वम्‌! (यजु:० ४०.१) पर विश्वास है, वह 
हरामख़ोरी कभी कर ही नहीं सकता। सो पूर्वोक्त स्वाभाविक गुणों 
के कर्म के अभ्यास द्वारा पूर्ण विकास तक पहुँचाना ही ईश्वर-पूजा 
है । इसलिये कहा कि--जिसके कारण ये संसार भर के अनन्त ब्रह्माण्ड 
स्व स्व कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, जिसने यह सारा ताना तना है, उसका 
सच्चा अनुकरण, उसके समान निरन्तर श्रमशील होकर निष्काम कर्म 
करना है। सो अपने कर्म को पूरी योग्यता से सम्पन्न करके फिर प्राप्त 
फल को प्रभु-अर्पण करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्तोति किल्विषम्‌॥ ४७॥ 
विगुण: स्वधर्म: स्वनुष्ठितात्‌ परधर्मात्‌ श्रेयान्‌ू, स्वभावनियतम्‌ 
कर्म कुर्वन्‌ किल्बिषम्‌ न आप्रोति। 
अपने स्वभाव के विपरीत दूसरा कोई धर्म यदि जबरदस्ती से 
थोड़ी देर के लिये सुन्दरता से भी पूरा कर दिया जाय और जो 
स्वाभाविक धर्म हो वह अरुचिकर अथवा सांसारिक दृष्टि से आकर्षक 
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भी न दीखता हो विगुण लगता हो तो भी स्वाभाविक धर्म पर चलना 
डीक है। स्वभाव से नियत किये हुए कर्म को करता हुआ दोषभागी 
नहीं बनता, क्योंकि अन्त को स्वभाव ज़ोर पकड़ कर मुलम्मे को 
उतार फेंकता है। इसलिये यदि कोई अपने स्वेच्छापूर्वक वरण किये 
हुए कर्म को छोड़ना चाहे तो पहिले स्वभाव को बदले, फिर कर्म 
को जैसा कि विश्वामित्र ने किया था। काय-क्लेश के भय से तो 
स्वधर्म को कभी न छोड़े, जैसा कि ८वें श्लोक में कह आये हैं। 
हाँ यदि किसी को स्वधर्म कम कठिन तथा पर-धर्म अधिक वीरता 
का प्रतीत हो तो तपश्चर्यापूर्वक उसे प्राप्त करना वर्जित नहीं, उल्टा 
शोभा का कारण है। 
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबृता: ॥ ४८ ॥ 
हे कौन्तेय! सहजम्‌ कर्म सदोषम्‌ अपि न त्यजेत्‌ सर्वारम्भा: 
हि दोषेण धूमेनअग्नि: इब आबृूता: । 
हे कौन्तेय ! यदि सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक कर्म में कोई काय- 
क्लेश का झंझट भी दीखता हो और दूसरा कर्म सुकर दीखे तो काय- 
क्लेश के भय से उसे न छोड़े, क्योंकि यह काय-क्लेश तो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब ही के कर्मों में इस प्रकार लगा है जैसे धुँआ 
अग्नि के साथ। दूर से देखने में सबको स्वधर्म कठिन तथा पर-धर्म 
सुगम दीखता है। परन्तु करने पर कठिनाई सब में लगती है, इसलिये 
अपने स्वभाव को देखे, कठिनाई को नहीं। 
असक्तबुदरिद्विः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह:। 
नैठकर्म्यसिद्ध्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥ ४९ ॥ 
सर्वत्र असक्तबुर्द्वि: जितात्मा विगतस्पृहः संनन्‍्यासेन परमां 
नैष्कर्म्यसिच्द्रिम्‌ अधिगच्छति। 
किसी काम में भी जिसकी बुद्धि आसक्त न हो अर्थात्‌ लोक- 
कल्याणार्थ विवश होने पर सब प्रकार के कर्म करने के लिये तय्यार 
हो, जितेन्द्रिय हो, फल के प्रति स्पृह्या से मुक्त हो, ऐसा पुरुष संन्यास 
के बल से परम नैष्कर्म्य-सिद्धि को प्राप्त होता है, भाव यह है कि 
नैष्कर्म्य-सिद्धि का अर्थ निकम्मापन नहीं, किन्तु आसक्ति से छूटना 
है। 
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सिद्धद्विं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध मे । 
समासेनैव कौन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५०॥ 
हे कौन्तेय! सिद्द्विम्‌ प्राप्तो यथा ब्रह्म आप्रोति तथा मे समासेन 
निबोध, या एव ज्ञानस्य परा निष्ठा। 
हे कौन्तेय ! इस नैष्कर्म्य-सिद्धि को प्राप्त करने वाला मनुष्य जिस 
जीवन-चर्या से ब्रह्म को पाता है, वह मुझसे संक्षेप में जान ले। बस 
यही ज्ञान-प्राप्ति कराने वाली परम निष्ठा है। 
बुच्द्धया विशुद्ध॒या युक्तो धृत्या55त्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च॥ ५१॥ 
विशुद्धया बुच्धधया युक्त: आत्मानं धृत्या नियम्य च शब्दादीन्‌ 
विषयानू्‌ त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। 
तर्कहीन मिथ्याविश्वासों से मुक्त विशुद्ध बुद्धि से युक्त पूर्वोक्त 
सात्त्विक धृति से अपने आपको वश में करके शब्दादि विषयों को 
त्याग कर तथा राग-द्ठवेष को परे हटाकर। 
विविक्तसेवी छलघ्वाशी यतवाक्कायमानस:। 
ध्यानयोगपरो नित्य बैराग्यं समुपाधश्रित:॥ ५२॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस: ध्यानयोगपरः नित्यम्‌ 
वैराग्यम्‌ समुपाश्रित: । 
एकान्त-सेवी, हलका आहार करने वाला, वाणी काय और मन 
पर पूर्ण संयम रखने वाला, नित्य ध्यान-योग में तत्पर, बैराग्य का 
आश्रय लिये हुए। 
अहड्ढारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌। 
विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ५३॥ 
अहंकारम्‌ बलम्‌ दर्पम्‌ कामम्‌ क्रोधम्‌ परिग्रहम्‌ विमुच्य निर्मम: 
शान्त: ब्रह्म भूयाय कल्पते। 
अहंकार, बल, अकड़, काम, क्रोध और परिग्रह इन्हें छोड़कर 
निर्मम और शान्‍्त पुरुष ब्राह्मग-भाव की ओर जाने में समर्थ हो जाता 
है (चाहे वह क्षत्रिय, वैश्यादि भी क्‍यों न हो)। 
बहाभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं लभते पराम्‌॥ ५४॥ 
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बहाभूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, सर्वेषु भूतेषु सम: 
पराम्‌ मदभक्तिम्‌ लभते। 

यह ब्राह्मग-भाव जब मनुष्य में प्रकट हो जाता है तो वह नष्ट 
वस्तु के लिये शोक नहीं करता, अप्राप्त के लिये हाय-हाय नहीं मचाता, 
प्राणि-मात्र में सम-बुद्धि होकर मेरे वाली परम भक्ति को प्राप्त होता 
है अर्थात्‌ जैसा मैं प्रभु-भक्त हूँ, वैसा ही परम प्रभु-भक्त वह भी 
हो जाता है। 

भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ ७५५ ॥ 

भकक्‍त्या यावान्‌ यः च अस्मि ( तथा ) मां तत्त्वतः जानाति, ततः 
मां तत्त्वतः ज्ञात्वा तदनन्तरम्‌ विशते। 

वह प्रभु-भक्त सच्ची भक्ति से, मैं जितना और जो कुछ हूँ उसे 
तत्त्वत: जान लेता है अर्थात्‌ वह जान लेता है कि मैं कृष्णचन्द्र अन्य 
साधारण मनुष्यों के समान ही साधारण मनुष्य हूँ, किन्तु मैंने मर्यादा- 
पालन की आचार्य सान्दीपनि जैसे गुरु से विधिवत्‌ शिक्षा पाई तो 
आज सकल-लोक-नायक हूँ और महाभारत-साम्राज्य का पुनरुद्धारक 
हूँ, परन्तु हूँ तो मनुष्य ही, तभी तो जरासंध से १७ बार युद्ध में 
परास्त होकर भागा। परन्तु व्यवसायात्मिका बुद्धि के बल पर अन्त 
को उसे मारकर ८४ राजाओं का उद्धार करने में समर्थ हुआ। १२ 
वर्ष ब्रह्मचर्य पाठन करके सन्‍्तान उत्पन्न की, तो प्रद्युम्न समान पुत्र 
पाया। हे अर्जुन! मेरे समान मनुष्य इतना पद कैसे पा सका, इसका 
एक ही रहस्य है “तमेव चाद्यम्‌ पुरुषं प्रपद्ये, यत:ः प्रवृत्ति: प्रसृता 
पुराणी ' १५.४। मैं उस परम पुरुष की शरण में गया हूँ। बस “जब 
कृष्ण सरीखा पुरुष प्रभु-भक्ति से इतना कुछ पा सकता है तो मैं ऐसा 
क्यों न करूँ!। इस प्रकार जो मेरे जीवन के रहस्य को जान लेता 
है, वह इस तत्त्व को जानकर मेरे जीवन में घुस पड़ता है। मेरे जैसा 
बनने का कारण दूृढ़-संकल्प करके कल्याणाभिनिवेशी कहलाता है। 

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय:। 
मत्प्रसादादवाप्लरोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌॥ ५६॥ 

सर्वकर्माणि अपि सदा मद्‌-व्यपा श्रय: कुर्वाण: मत्प्रसादात्‌ 

शाश्वतम्‌ अव्ययम्‌ पदम्‌ अवाप्नोति। 
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और कुछ नहीं तो यदि कोई अपने सब कर्म मुझे लक्ष्य बना 
कर अर्थात्‌ 'जिस-जिस परिस्थिति में कृष्ण ने जैसा किया था वैसा 
मैं भी करूँ, ' यह सोचकर कर्म करता है वह मेरे सहारे से उस शाश्वत 
अव्यय पद को पा जाता है, जो प्रभु-भक्तों का भागधेय है। 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संनन्‍्यस्य मत्पर:। 
बुच्द्धियोगसुपाश्रित्य मच्च्ित्त: सततं भव॥ ७५७॥ 
सर्वकर्माणि चेतसा मयि संन्यस्य मत्पर: बुद्द्वियोगम्‌ उपाञ्रित्य 
सततम्‌ मच्चित्त: भव। 
हे अर्जुन! तू कह चुका है कि 'शिष्यस्तेडहम्‌ शाधि मां त्वाम्‌ 
प्रपन्नम्‌' (२.७) सो तू सब कर्म मेरे आश्रय पर छोड़ दे, अर्थात्‌ 
महाभारत-साम्राज्य की स्थापना नामक जिस महानू लक्ष्य की पूर्ति 
के लिये मैं प्रयत्तशील हूँ, उस परम लोक-कल्याणकारी महान्‌ समारम्भ 
के विरोधी इन कौरवों को मार दे। तू सदा मेरे इस महान्‌ यज्ञ की 
पूर्त्ति में तत्पर रह। तेरा चित्त निरन्तर मेरे अर्पण हो। परन्तु इसका 
यह भाव नहीं है कि मैं तुझे अन्याय करने को कहूँ, तब भी तू उस 
पर चले, किन्तु ' बुच्द्धियोगम्‌ उपश्ित्य ' अर्थात्‌ खूब बुद्धिपूर्वक विचार 
कर देख ले कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं और यदि बुद्धिपूर्वक 
विचार करने पर भी तुझे मेरी बात ठीक जँचे तब फिर स्वजन-मोह 
से मूढ होकर कर्त्तव्य का त्याग मत कर। 
मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि। 
अथ चेत्त्वहमहड्जारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि॥ ५८ ॥ 
मच्चित्त:ः मत्प्रसादात्‌ सर्वदुर्गाणि तरिष्यसि, अथ चेत्‌ त्वम्‌ 
अहंकारात्‌ न श्रोष्यसि विनड्छ्यसि | 
हे अर्जुन ! मैं निष्काम-भाव से एक सकल-लोक-कल्याणकारी 
महान्‌ समारम्भ में लगा हुआ हूँ, यदि तू अपना चित्त मेरे अर्पण करके 
चलेगा तो मेरी प्रसन्नता से तेरी सब कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी और 
यदि अहंकारवश तू ने गुरु तथा नेता मानकर भी मेरी बात न सुनी 
तो तू नष्ट हो जायेगा, (क्योंकि मैं कोई अपना काम तो कर नहीं 
रहा, मैं कह चुका हूँ “तमेव चाद्यम्‌ पुरुषं प्रपद्मे यतः प्रवृत्ति: प्रसृता 
पुराणी ') इसलिये मेरा साथ देना उसका साथ देना है, मेरा विरोध 
उसका विरोध है। 


या श्रीमद्भगवद्गीता 
यदहड्लारमाशित्य न योत्स्य इति मनन्‍्यसे। 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९॥ 
यत अहंकारम्‌ आश्ित्य न योत्स्ये इति मनन्‍्यसे एष: ते मिथ्या 
व्यवसाय: प्रकृति: त्वाम्‌ नियोक्ष्यति। 
तू जो इस समय अहंकार में आकर “मैं नहीं लड़ूँगा ! ऐसी ठान 
बैठा है, यह तेरा झूठा क्षणभंगुर निश्चय है, क्षात्र प्रकृति तुझे चुप 
नहीं बैठने देगी, ज़बरदस्ती तुझे युद्ध पर लगाकर रहेगी। 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्द्धः स्वेन कर्मणा। 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ | ६० ॥ 
हे कौन्तेय! स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबब्द्धः, यत्‌ मोहात्‌ 
कर्त्तुम्‌ न इच्छसि तत्‌ अवशः अपि करिष्यसि। 
हे कौन्तेय! तूने अपने स्वभावानुरूप क्षात्र धर्म का ब्रत लिया 
हुआ है, सो उस स्वाभाविक कर्त्तव्य-बुद्धि से बंधा हुआ तू, मोहवश 
जो नहीं करना चाहता उसे कर्त्तव्य-बुद्धि से विवश होकर फिर भी 
करेगा ही तो। 
ईश्वर: सर्वभूतानां हद्देशेडर्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ ६१॥ 
हे अर्जुन! ईश्वर: सर्वभूतानाम्‌ हद्देशे सर्वभूतानि मायया 
अन्त्रारूढानि भ्रामयन्‌ तिष्ठति। 
हे अर्जुन! ईश्वर प्राणि-मात्र केहददय में, प्राणि-मात्र को 
(फलाकांक्षियों को कर्मानुसार तथा सर्वात्मना समर्पण करने वालों को 
अपनी प्रेरणा से) अपनी रचना-शक्ति द्वारा यन्त्रारूढ करके घुमाता 
हुआ स्थित है। 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌॥ ६२ ॥ 
हे भारत! सर्वभावेन तम्‌ एव शरणम्‌ गच्छ, तत्प्रसादात्‌ परां 
शान्तिम्‌ शाशवतं स्थानम्‌ चउ प्राप्स्यसि | 
अपनी सम्पूर्ण भक्ति-भावना एकाग्र करके (जिस प्रकार मैं उसकी 
शरण में गया हूँ। 'तमेव चाद्यं पुरुषम्‌ प्रपद्ये' (१५.४) तू उसकी 
ही शरण में जा, उस प्रभु के प्रसाद से इन आततायियों को मारने 
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से तुझे अशान्ति नहीं होगी, उलटा “प्रभु-कार्य का निमित्त बना हूँ, ' 
यह जानकर तुझे परम शान्ति प्राप्त होगी और कभी न नष्ट होने वाला 
प्रभु-भक्त का पद प्राप्त होगा। 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्माद्‌ गुह्मतरं मया। 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरू ॥ ६३॥ 
मया इति ते गुह्यात्‌ गुह्मतरम्‌ ज्ञानम्‌ आख्यातम्‌, एतत्‌ अशेषेण 
विमृश्य यथा इच्छसि तथा कुरू । 
मैंने इस प्रकार तुझे गुह्य और गुद्य से भी गुह्मतर ज्ञान का मार्ग 
बता दिया, अब इस पर खूब विचार करके जो तुझे ठीक जँचे, उस 
मार्ग से चलछ। 
महात्मा पुरुष सामान्य रूप से लोगों को सच्चे मार्ग पर चलना 
बताते हैं, परन्तु अपने सम्बन्ध में बहुत व्यर्थ बात नहीं कहते, क्योंकि 
अनजान पुरुष को वह व्यर्थ की आत्मश्लाघा-सी दीखती है, परन्तु 
जो उनके अत्यन्त विश्वासपात्र मित्र व शिष्य होते हैं, जिनके सामने 
बात करने में उन्हें आत्मश्छाघा समझे जाने का तनिक भी सन्देह नहीं 
होता, उनके सामने वे कभी स्नेहवश अपनी महिमा का भी बखान 
कर देते हैं, अगले श्लोक इसी प्रकार के हैं-- 
सर्वगुह्यतमं भूय: श्रूणु मे परमं॑ वच:। 
इष्टोडसि से दृढमिति ततो वशक्ष्यामि ते हितम्‌॥ ६४॥ 
भूय: सर्वगुह्मतमम्‌ मे परमं वच: श्र॒ुणु ( त्वम्‌ ) मे दृढम्‌ इष्ट: 
असि इति ते हितम्‌ वश्ष्यामि | 
इस “गुद्यात्‌ गुह्म॒तरम्‌” के पश्चात्‌ इससे भी बढ़कर तू मेरा सर्व 
गुह्मतम परम वचन सुन, तू मेरा अत्यन्त प्यारा है। इसलिये तुझे तेरे 
विशेष हित की बात कहूँगा। 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडसि से ॥ ६५७ ॥ 
मदभक्त: मन्मना: भव मद्याजी माम्‌ नमस्कुरू, त्वम्‌ से प्रिय: 
असि ते सत्यम प्रतिजाने माम्‌ एव एष्यसि। 
तू मेरा भक्त बन अर्थात्‌ मेरे मन के अनुसार चल, मुझे नमस्कार 
कर, परन्तु नमस्कार का रूप यह है कि धर्म-राज्य-स्थापन रूप महान्‌ 
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यज्ञ में सहयोग के लिये धर्म-श्षेत्र कुरुक्षेत्र में मैं तुझे आहुति देने 
का आदेश दे रहा हूँ, उसमें मुक्त-हस्त आहुति दे और इन आततायियों 
को मार। तू मेरा प्रिय सखा है, मैं तुझ से सच कहता हूँ कि तुझे 
वही सदगति प्राप्त होगी, जो मुझे होगी। 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च: ॥ ६६ ॥ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य माम्‌ एकम्‌ शरणम्‌ ब्रज, अहम्‌ त्वा 
सर्वपापेभ्य: मोक्षयिष्यामि, मा शुच्च: । 
हे अर्जुन! तुझे यह सन्देह कैसे हो गया कि मैं तुझे पाप करने 
की सलाह भी दे सकता हूँ, पाप करने की सलाह देने की बात तो 
दूर रही, तू निश्चय रख कि तेरे हृदय में कोई पाप-वासना उठती 
होगी तो उसे भी मैं उभरने नहीं दूँगा। इसलिये तेरी तो मैं भक्त और 
सखा होने के कारण व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवारी लेता हूँ, तू और 
सब धर्म छोड़ कर एक ही धर्म पकड़ ले कि मेरी शरण में आ 
जा, मैं तुझे सब प्रकार के पाप भावों से (पाप फलों से नहीं) छुड़ा 
दूँगा। तू दुःख मत मान। 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो5भ्यसूयति ॥ ६७॥ 
इदम्‌ ते कदाचन अतपस्काय न (९ वाच्यम्‌ ) अभक्ताय न 
( वाच्यम्‌ ) अशुश्रूषवे च् न वाच्यम्‌ यः माम्‌ अभ्यसूयति ( तस्मै ) 
अन ( वाच्यम्‌ )। 
हे अर्जुन! मैंने इसे “सर्व गुह्मतम वचन ' इसलिये भी कहा है 
कि साधारण पुरुष इसका अर्थ 'पापफलेशभ्यो मोक्षयिष्यामि ' ऐसा 
समझ कर और अधिक पाप में लग जावेंगे। मैं तो कह रहा हूँ, पाप 
से छुड़ाऊँगा वे समझेंगे कि पाप के फल से छुड़ाऊँगा, इसलिये यह 
वाक्य तू तपोहीन के सामने नहीं कहना, भक्तिहीन के सामने नहीं 
कहना, शुश्रूषाहीन के सामने नहीं कहना और जो मुझे देख कर मेरे 
नेतृत्व से ईर्ष्या करते हैं, उनके सामने नहीं कहना। 
य इमं परमं गुहां मद्धक्तेष्वभिधास्यति। 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशय: ॥ ६८ ॥ 
यः इमम्‌ परमम्‌ गुह्मम्‌ मदभक्तेषु अभिधास्यति ( सः ) मयि परां 
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भक्तिम्‌ कृत्वा असंशय: माम्‌ एव एष्यति। 
जो इस परम गुप्त रहस्य को मेरे भक्तों के बीच कहेगा, वह 
मेरे सरीखे अनेक प्रभु-भक्त बना कर जिस प्रकार मैं तेरे उद्धार का 
बीड़ा उठाता हूँ, अन्य सैकड़ों के उद्धार का बीड़ा उठाएगा इस प्रकार 
से मुझ पर परम भक्ति धारण करके मेरी ही पदवी पाएगा। वह सदा 
संशयरहित रहेगी। 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्से प्रियकृत्तमः। 
भविता न अउ मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥ ६९॥ 
मनुष्येषु मे तस्मात्‌ प्रियकृत्तम: कशिचित्‌ न, भुवि मे तस्मात्‌ 
अन्य: प्रियतर: च न भविता। 
मनुष्यों में इस सन्देश सुनाने वाले से बढ़ कर मेरा कोई प्रियकारी 
नहीं होगा। और इसीलिये इस भूतलछ पर उससे बढ़ कर मेरा कोई 
प्यारा नहीं होगा। 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयो:। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्यथामिति से मति:॥ ७०॥ 
यः च इदम्‌ आवयो: धर्म्यम्‌ संवादम्‌ अध्येष्यते, तेन अहम्‌ 
ज्ञानयज्ञेन इष्ट: स्यथाम्‌ इति मे मति:। 
और हे अर्जुन! मेरा यह मत है कि जो हमारे इस धर्म-मार्ग- 
प्रवर्तक संवाद को पढ़ेगा, उसने मेरी ज्ञान यज्ञ के पूजा कर ली, ऐसा 
मानो । 
अ्रद्दधावाननसूयशन श्रूणुयादपि यो नर:। 
सोऊपि मुक्त: शुभाँछ्तोकान्‌ प्राप्रुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌॥ ७१॥ 
यः नर: अश्रद्धावान्‌ अनसूय:ः च श्रूणुयात्‌ अपि सः अपि मुक्त: 
पुण्यकर्मणाम्‌ शुभान्‌ लोकानू्‌ प्राप्नुयात्‌। 
जो मनुष्य श्रद्धावान्‌ तथा ईष्यारहित होकर इसे सुन भी ले, वह 
भी आसक्ति से मुक्त होकर पुण्य-कर्म वालों के शुभ लोकों को प्राप्त 
होगा। 
कच्चिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। 
कच्चिदज्ञानसंमोह: प्रनष्टस्ते धनड्जय॥ ७२॥ 
हे पार्थ! कच्चित्‌ त्वया एतत्‌ एकाग्रण चेतसा श्रुतम्‌? हे 
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धनज्जय ! कच्चित्‌ ते अज्ञानसम्मोहः प्रनष्ट:? 
है पार्थ! भला तुमने यह सब एकाग्रचित्त से सुन लिया? भला 
अब तो तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? 
अर्जुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मया5च्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देह: करिष्ये वचन तव॥ ७३॥ 
है अच्युत ! त्वत्प्रसादात्‌ ( मे ) मोह: नष्ट:, मया स्मृति: लब्धा, 
गतसंदेह: स्थित: अस्मि, तव वचन करिष्ये। 
हे अच्युत ! आपके प्रसाद से मेरा मोह भाग गया। मेरी क्षात्र- 
बत्रत की स्मृति जो स्वजन-मोह से तिरोहित हो गई थी, मैंने फिर 
पा ली। अब मैं सन्देह-मुक्त होकर खड़ा हूँ। आपका वचन पालन 
करूँगा। 
संजय बोला-- 
संजय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन: । 
संवादमिमम श्रौषमद्धुतं रोमहर्षणम्‌॥ ७४॥ 
इति अहम्‌ महात्मन: वासुदेवस्य पार्थस्य चर इमम्‌ अद्भुतम्‌ 
रोमहर्षणम्‌ संवादम्‌ अश्नौषम्‌। 
इस प्रकार मैंने महात्मा कृष्ण तथा अर्जुन का यह अद्भुत 
रोमांचकारी संवाद सुना। 
व्यासप्रसादाच्छु तवानेतद्‌ गुहामहं परम्‌। 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्‌ साक्षात्कथयत: स्वयम्‌॥ ७५ ॥ 
अहम्‌ साक्षात्‌ स्वयम्‌ कथयत:ः योगेश्वरात्‌ कृष्णात्‌ एतत्‌ परं 
गुहाम्‌ योगम्‌ व्यासप्रसादात्‌ श्रुतवान्‌। 
मैंने साक्षात्‌ स्‍्वयम्‌ कथन करते हुए योगेश्वर कृष्ण के मुख से 
परम रहस्य को--इस योग को व्यास जी के प्रसाद से सुना। 
राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌। 
केशवार्जुनयो: पुण्यं हष्यामि चर सुहूर्मुहुः ॥ ७६॥ 
हेराजन्‌! इमम्‌ केशवार्जुनयो: पुण्यम्‌ अद्भुतम्‌ संवादम्‌ संस्मृत्य 
संस्मृत्य च मुहुःमुहुः हष्यामि । 
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हे राजन धृतराष्ट्र ! कृष्ण और अर्जुन के इस पुण्य तथा अद्भुत 
संवाद को याद करके मैं बारम्बार फूल फूल उठता हूँ। 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्धुतं हरेः। 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुन: पुन: ॥ ७७॥ 
हे राजन तत्‌ च हरेः ( प्रियम्‌ ) अत्यद्धुतम्‌ रूपम्‌ संस्मृत्य 
संस्मृत्य मे महान्‌ विस्मय: पुनः पुनः हृष्यामि च। 
और कृष्ण के हृदय में सदा विराजमान उस कृष्ण के प्यारे आत्मिक 
भोजन रूप अत्यद्धुत विराट्‌ रूप को याद करके मुझे अत्यन्त विस्मय 
होता है और पुनः पुनः पुलकित होता हूँ। 
यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। 
तत्र श्रीरविजयो भूतिश््युवा नीतिम्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 
यत्र योगेश्वर: कृष्ण: यत्र धनुर्धर: पार्थ: तत्र श्री: विजय: 
भूति:ः श्लरुवा नीति: इति मम मति:। 
जहाँ इस ज्ञान-यज्ञ की कृपा से योगेश्वर कृष्ण का अनुकरण 
करने वाले सच्चे नेता हों, तथा जहाँ अर्जुन जैसे धनुर्धारी उनके अनुयायी 
हों, वहाँ श्री, विजय, भूति, और श्रुवा नीति, ये सदा विराजते हैं, 
यह मेरा मत है। 
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धनमानमदान्विता: १६ 
धनुरुद्यम्य पाण्डव: १ 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे १ 
धर्मसंस्थापनार्थाय है 
धर्मस्यास्य परन्तप ९ 
धर्माविरुद्धो भूतेषु थ 
धर्मे नष्टे कुलं कृत्समम्‌ १ 
धर्म्य संवादमावयो : १८ 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोडन्यत्‌ू . २ 
धाताउहं विश्वतोमुख: १० 


धारयन्नचलं स्थिर: ६ 
धारयाम्यहमोजसा १५ 
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बद्धे: १ 
धारत्तराष्ट्रा रणे हन्युः १ 
धार््तराष्ट्रान कपिध्वज: १ 
धारत्तराष्ट्रानू स्‍्वबान्धवानू. १ 
धीरस्तत्र न मुहायति २ 
धूमेनाग्रिरिवावृता १८ 
धूमेनाब्रियते वह्निः ३ 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण. ८ 


धृतिं न विन्दामि शमं ११५. २४ 
धृति: सा पार्थ तामसी १८... ३५ 
धृति: सा पार्थ रागससी १८. ३४ 
धृति: सा पार्थ सात्तिकी १८... ३३ 
धृत्यात्मानं नियम्य च. १८. ५१ 


धृत्या धारयतेडर्जुन १८. ३४ 
धृत्या यया धारयते १८... ३३ 
धृत्युत्साहसमन्वित: १८. २६ 
धृष्टकेतुश्चेकितान: १ ५ 
धृष्टयुम्नों विराटश्च १५. १७ 


धेनूनामस्मि कामधुकु._ १०. २८ 
ध्यानयोगपरो नित्यमू.. १८ ५२ 


ध्यानात्कर्मफलत्याग: १२ १२ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति १३. २४ 
ध्यायतो विषयान्पुंस: ३. ६२ 
ध्रुव॑ जन्म मृतस्य च २ २७ 


ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम १८. ७८ 
न करोति न लिप्यते १३. ३१ 


न कर्तृत्व॑ न कर्माणि ५... १४ 
न कर्मणामनारम्भात्‌ ३ ड़ 
न कर्मफलसंयोगम्‌ ५. १५४ 
न कर्मस्वनुषज्जते ६ है 
न कश्वचितू कर्त्तुमर्हति २ १५७ 
न काड्क्षे विजयं कृष्ण १६ ३२ 
न किचिदपि चिन्तयेतू. ६. २५ 
न कुर्याम्‌ कर्म चेहमू ३. २४ 
नकुल: सहदेवश्च १५. १६ 
नक्षत्राणामहं शशी १०. २१ 


न च क्रियाभिर्न तपोभि० ११५. ४८ 
न च तत्प्रेत्मय न इह १७. ४८ 
नच तस्मान्मनुष्येषु १८... ६९ 
न च मत्स्थानि भूतिनि ९ ५ 
न च मां तानि कर्माण ९ ९ 


हा आम जज का 


न च मां योजउभ्यसूयति १८ 
न च राज्यं सुखानि च 

न च शव्नोम्यवस्थातुम्‌ 

न च श्रेयोडनुपश्यामि 

न च संन्यसनादेव 

न चातिस्वप्रशीलस्य 

न चाभावयत: शान्ति: 

न चायुक्तस्य भावना 

न चाशुश्रूषत्रे वाच्यमू. १ 
न चास्य सर्वभूतेषु 

न चाउहं तेष्ववस्थित: 

न चिरेणाधिगच्छति 

न चैकान्तमनश्नत: 

न चैतद्‌ विद्यःकतरतज्नो 

न चैनं क्लेदयन्त्याप: 

न चैव न भविष्याम: 

न चैव सुकृतं विभु: 

न जायते प्रियते वा 

न तदस्ति पृथिव्यां वा १८ 
न तदस्ति विना यत्स्यातू १० 
न तद्धासयते सूर्य: १५ 
नतु मां शक्यसे द्र॒ष्टमू ११ 
न तु मामभिजानन्ति ९ 
न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ १८ 
न तेषु रमते बुध: ५ 
न त्याज्यं कार्यमेव ततू १८ 
न त्याज्यमिति चापरे १८ 
न त्वं नेमे जनाधिपा: २ 
न त्वं वेत्थ परन्तप ड 
न त्वं शोचितुमरहसि २ 
न त्वं शोचितुमरहसि २ 
न त्वत्समोऊस्त्यभ्यधिक:० ११ 
न त्वहं तेषु ते मयि ७ 
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न त्वेवाहं जातु नाममू. २ 
न दानेन न चेज्यया ११ 
न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि १४ 
न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म १८ 
न निरग्निर्न चाक्रिय: ६ 
न निवृत्तानि काड्क्षतिी १४ 
न प्रसिद्धयेदकर्मण: ३ 
न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य ५ 
न बुद्धिभेदं जनयेत्‌ ३ 
नभ :स्पृशं दी्तमनेकवर्णम्‌ ११ 
नभश्च पृथिवीं चैव १ 
नम: पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते ११ 
नमस्कृत्वा भूयएवाह ११ 
नमस्यन्तश्च मां भकत्या ९ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति 

न मां दुष्कृतिनो मूढा: 

न मे कर्मफले स्पृहा 

न मे द्वेष्योउस्ति न प्रिय: 
न मे पार्थास्ति कर्त्तव्यम्‌ 

न मे भक्त: प्रणश्यति 

न मे विदु:ः सुरगणा: १ 
नमो नमस्तेउस्तु सहस्र० ११ 
नमोस्तु ते देववर प्रसीद ११ 
नमोऊस्तु ते सर्वत एव. ११ 
न योत्स्य इति गोविन्दम्‌ २ 
न योत्स्य इति मन्‍्यसे १८ 
नरके नियतं वास: १ 
नराणां च नराधिपम्‌ १० 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते १५ 
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नवद्वारे पुरे देही ५ 
नवानि गृह्वाति नरोड्पराणि २ 
न विकम्पितुमर्हसि २ 


न विमुज्जति दुर्मेधा: १८ 
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न वेद यज्ञाध्ययनर्न दाने: 


११ 


न शक्‍्नोषि मयि स्थिरम्‌ १२ 


न शशाड्रो न पावक: 
न शोचति न कादड्क्षति 
न शोचति न कादड्क्षति 
न शोषयति मारुतः 

न शौचं नापि चाचारः 
नश्यत्सु न विनश्यति 
न श्रोष्यसि विनद्क्ष्यसि 
नष्टात्मानोउल्पबुद्धय : 
नष्टो मोह: स्मृतिर्लब्धा 
न सत्तन्नासदुच्यते 

न स पश्यति दुर्मति: 
न स भूयो$भिजायते 
न स सिद्धिमवाप्रोति 
न सुखं न परां गतिम्‌ 
न सुख संशयात्मन: 

न सत्य तेषु विद्यते 

न हन्ति न निबध्यते 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे 
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न हि कल्याणकृत्‌ कश्चित्‌ ६ 


न हि कश्चित्‌ क्षणमपि 
न हि ज्ञानेन सदृशम्‌ 
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न हि ते भगवन्‌ व्यक्तिम्‌ १० 


न हि देहभूता शक्यम्‌ 
न हिन्त्यात्मनात्मानम्‌ 
न हि प्रजानामि तव 
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न हि प्रपश्यामि ममापनुच्यात्‌ २ 


न हासंन्यस्तसड्डल्प: 
नाकृतेनेह कश्चन 
नात्मानमवसादयेत्‌ 
नात्यश्नतस्तु योगो5स्ति 
नात्युच्छितं नातिनीचम्‌ 
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नादत्ते कस्यचित्पापम्‌ ५ 
नानवाप्तमवाप्तव्यम्‌ ३ 
नानाभावान्‌ पृथग्विधानू. १८ 
नानावर्णाकृतीनि च ११ 
नानाविधानि दिव्यानि ११ 


नानाशस्त्रप्रहरणा; १ 
नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ ३ 
नानुवर्त्तगततीह यः ३ 
नानुशोचितुमरहसि २ 


नानुशोचन्ति पण्डिता: २ 
नान्‍तं न मध्यं न पुनस्त० ११ 
नान्‍तो न चादिरन च सम्प्र०१५ 
नान्‍्तो5स्ति मम दिव्यानाम्‌ १० 
नान्‍य॑ गुणेभ्य: कर्त्तारमू १४ 
नान्‍्यदस्तीतिवादिन: २ 
नाप्नुवन्ति महात्मान: &; 
नाभक्ताय कदाचन 
नाभावो विद्यते सतः 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि 
नायं भूत्वा भविता वा 
नायं लोको5स्ति न पर: 
नायं लोको>स्त्ययज्ञस्य 
नायं हन्ति न हन्यते 
नायका मम सैन्यस्य 
नाशयाम्यात्मभावस्थ : 
नासतो विद्यते भाव: 
नासाभ्यन्तरचारिणौ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य 
नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे 
नाहं प्रकाश: सर्वस्य 
नाहं वेदैर्न तपसा 
नि:श्रेयसकरावुभौ 
निःस्पृह: सर्वकामेभ्य: 
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निगृहीतानि सर्वशः २ 
निगृह्वम्युत्सूजामि च ९ 
निग्रह: कि करिष्यति ३ 
नीतिरस्मि जिगीषतामू. १० 
नित्यं च समचित्तत्वमू १३ 


नित्यं दर्शनकाड्क्षिण:.... ११ 
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितमू. ३ 
नित्यं वा मन्‍्यसे मृतमू २ 
नित्य: सर्वगत: स्थाणु:. २ 
नित्यतृप्तो निराश्रय: ड 
नित्ययुक्तस्थ योगिन: ८ 
नित्ययुक्ता उपासते ९ 
नित्ययुक्ता उपासते १२ 
नित्यस्योक्ता: शरीरिणग:.. २ 
निद्रालस्यप्रमादोत्थम्‌ १८ 
निधानं बीजमव्ययम्‌ ९ 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम्‌ २ 
निबद्ध: स्वेन कर्मणा.. १८ 
निबध्नन्ति धनझय है 
निबध्नन्ति धनझय ९ 


निबध्नन्ति महाबाहो १४ 
निबन्धायासुरी मता १६ 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌११ 
निमित्तानि च पश्यामि १ 
नियतं कुरु कर्म त्वमू. ३ 
नियतं क्रियतेडर्जुन १८ 
नियतं सद्भरहितम्‌ १८ 
नियतस्य तु संन्यास: १८ 
नियम्य भरतर्षभ 
नियम्यारभतेऊर्जुन 
नियोजयसि केशव 
निराशीरपरिग्रह: 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा 
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निराशीर्यतचित्तात्मा 
निराहारस्य देहिन: 
निरुद्धं योगसेवया 
निर्गुणं गुणभोक्त्‌ च 
निर्दोषं हि सम॑ ब्रह्म 
नि्ईन्द्दो नित्यसत्त्वस्थ: 
नि्ठन्द्रों हि महाबाहो 
निर्ममो निरहड्ढारः 
निर्ममो निरहड्ढार: 


निर्माममोहा जितसड्भदोषा: 


निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ 
निर्वेर: सर्वभूतेषु 
निवसिष्यसि मय्येव 
निवास: शरणं सुहृत्‌ 
निश्चयं श्रणु मे तत्र 
निश्चितं मतमुत्तमम्‌ 
निष्ठा ज्ञानस्य या परा 
निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन 
निहत्य धार्तराष्ट्रानू नः 
नेड़ते सोपमा स्मृता 
नेहाभिक्रमनाशो$स्ति 
नैतत्त्वय्युपपद्यते 

नैति मामेति सोअर्जुन 
नैते सृती पार्थ जानन्‌ 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि 
नैन॑ दहति पावकः 
नैन॑ पश्यन्त्यचेतस: 
नैनां प्राप्य विमुह्मति 
नैवं पापमवाप्स्यसि 
नैव॑ शोचितुमरहसि 


नैव किश्वित्‌ करोति सः 


नैव किज्चित्करोमीति 
नैव कुर्वन्न कारयन्‌ 
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नैव तस्य कृतेनार्थ: 
नैव त्यागफलं लभेत्‌ 
नैष्कर्म्य पुरुषो5श्नुते 
नैष्कर्म्यसिद्धिं परमाम्‌ 
नोद्विजेतू प्राप्य चाप्रियम्‌ 
न्याय्यं वा विपरीतं वा 
पचाम्यन्न॑ चतुर्विधम्‌ 
पज्च चेन्द्रियगोचरा: 
पञ्चैतानि महाबाहो 
पञ्जैते तस्य हेतव: 
पणवानकगोमुखा: 
पण्डिता: समदर्शिनः 
पतन्ति नरकेडशुचौ 
पतन्ति पितरो हयोषाम्‌ 
पत्र॑ पुष्पं फलं तोयम्‌ 
पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ 
पद्मपत्रमिवाम्भसा 

परं जन्म विवस्वत: 
परं दृष्ट्वा निवर्त्तते 
परं ब्रह्म परं धाम 
परं भावमजानन्त: 
परं भावमजानन्तः 
परं भूय: प्रवक्ष्यामि 
परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ 
परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ 
परधर्मो भयावह: 
परम पुरुषं दिव्यम्‌ 
परमं रूपमैश्वरम्‌ 
परमात्मायमव्यय: 
परमात्मा समाहित: 
परमात्मेति चाप्युक्त: 
परमात्मेत्युदाहत: 
परमाप्रोति पूरुष; 
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परस्तस्मात्तु भावोडन्य: ८ 
परस्परं भावयन्त: ३ 
परस्योत्सादनार्थ वा १७ 
परां सिद्धिमितो गता:. १४ 
परिचर्यात्मक॑ कर्म १८ 
परिणामे5मृतोपमम्‌ १८ 


परिणामे विषमिव १८ 


परित्राणाय साधूनाम्‌ है 
परिप्रश्नेन सेवया रे 
पर्जन्यादन्नसम्भव: ३ 
पर्याप्त त्विदमेतेषाम्‌ १ 
पवन: पवतामस्मि १० 
पवित्र परम भवान्‌ १० 
पवित्रमिदमुत्तमम्‌ २ 
पवित्रमिह विद्यते ५ 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वात्‌ १८ 
पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष: श्५ 
पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितमू. १५ 
पश्यन्नात्मनि तुष्यति ६ 


पश्यन्श्रण्वन्स्पृशज्जिष्रनू ५ 
पश्य मे पार्थ रूपाणि १८ 
पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ९ 
पश्य मे योगमैश्वर्म्‌ ११ 
पश्यादित्यान्‌ वसून्‌ रुद्रानू ११ 
पश्याद्य सचराचरम्‌ ११ 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं ११ 
पश्यामि त्वां सर्वतोडन० ११ 
पश्यामि त्वां दीप्रहुताशव० ११ 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे ११ 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्व०११ 
पश्याश्चर्याणि भारत ११ 
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम्‌ १ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेश: १ 
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पाण्डवानां धनझ्जय: १० 
पापं चरति पूरुष: ३ 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ १ 
पापादस्मान्निवर्त्तितुम्‌ १ 
पाप्सानं प्रजहि होनम्‌ ३ 
पार्थ नैवेह नामुत्र ६ 
पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ १६ 
पार्थस्य च महात्मन: १८ 
पावनानि मनीषिणाम्‌ १८ 
पीडया क्रियते तप: १७ 
पितासि लोकस्य चराचर० ११ 


पिता5हमस्य जगत: ९ 
पितृणामर्यमा चास्मि १० 
पितृनथ पितामहान्‌ १ 


पितृन्‌ यान्ति पितृत्रता: ९ 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु:११ 
पुण्यो गन्ध: पृथिव्यां च. ७ 
पुत्रदारगृहादिषु १३ 
पुत्रान्पौत्रानू स्खीस्तथा 2 
पुनरावर्त्तिनौ3र्जुन 2८ 
पुनर्जन्म न विद्यते 2८ 
पुनर्योगं च शंससि ५ 
पुनश्च भूयोषपि नमो. ११ 
पुमांश्चरति निःस्पृहः २ 
पुरा प्रोक्ता मयानध ३ 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च १ 
पुरुष पुरुषर्षभ २ 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमू. १० 
पुरुष: प्रकृतिस्थो हि. १३ 


पुरुष: स पर: पार्थ ८ 
पुरुष: सुखदुःखानामू.. १३ 
पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ ८ 


पुरुषस्य विपश्चित: २ 
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पुरोधसां च मुख्यं मामू १० 


पुरोवाच प्रजापति: ३ 
पुष्णामि चौषधी: सर्वा: १५ 
पूजनं शौचमार्जवम्‌ १७ 
पूजाह्हावरिसूदन २ 
पूता मद्धावमागता: ड़ 
पूति पर्युषितञ्ञ यत्‌ १७ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ६ 
पूर्व: पूर्वतरं कृतम्‌ हि 
पूर्वरपि मुमुश्षुभि: हि 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेता: २ 
पृथक्केशिनिषृदन १८ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञाममू. १८ 
पृथक्त्वेन धन्य १८ 
पौण्डं दध्मौ महाशड्डमू १ 
प्रकाश उपजायते १४ 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च श्ड 
प्रकाशकमनामयम्‌ १४ 
प्रकाशयति तत्परम्‌ ण्‌ 
प्रकाशयति भारत १३ 
प्रकृति च गणै: सह १३ 
प्रकृतिं पुरुष चैव १३ 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि ३ 
प्रकृतिं यान्ति मामिकामू_ ९ 
प्रकृतिं विद्धि मे परामू. ७ 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय है 
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य ९ 
प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता:. ९ 


प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति १८ 
प्रकृतिस्थानि कर्षति श्५ 
प्रकृते: क्रियमाणानि ३ 
प्रकृते: गुणसम्मूढा: ३ 
प्रकृतेज्ञानवानपि ३ 


प्रकृत्या नियता: स्वया 
प्रकृत्येव च कर्माणि 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्प 
प्रजहाति यदा कामान्‌ 


प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च 


प्रज्ञावादांश्च भाषसे 
प्रणम्य शिरसा देवम्‌ 
प्रणव: सर्ववेदेषु 
प्रतिजाने प्रियोडसि मे 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम्‌ 
प्रत्यवायो न विद्यते 
प्रथित: पुरुषोत्तम: 
प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय: 
प्रद्विषन्तो5 भ्यसूयका : 
प्रनष्टस्ते धनझय 
प्रपद्यन्ते नराधमा: 
प्रपद्यन्ते उन्‍्यदेवता: 
प्रपश्यद्धिर्जनार्दन 

प्रभवं न महर्षय: 
प्रभव: प्रलय: स्थानम्‌ 
प्रभव: प्रलयस्तथा 
प्रभवत्यहरागमे 
प्रभवन्त्यहरागमे 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण: 
प्रभास्मि शशिसूर्ययो: 
प्रमाथि बलवद्‌ दूृढम्‌ 
प्रमादमोहौ तमसः 
प्रमादालस्यनिद्राभि : 
प्रमादे सज्जयत्युत 
प्रमादों मोह एव च 
प्रयाणकाले च कथम्‌ 
प्रयाणकालेडपि च माम्‌ 
प्रयाणकाले मनसाउचलेन 
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प्रयाता यान्ति तं कालमू. ८ 
प्रयत्नादू यतमानस्तु ६ 
प्रलपन्‌ विसृजन्‌ गृहनू . ५ 
प्रल॒य॑ याति देहभृत्‌ श्ड 


प्रलयान्तामुपाश्रिता : १६ 
प्रलये न व्यथन्ति च. १४ 
प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ९ 
प्रवदन्ति न पण्डिता: 

प्रवदन्‍त्यविपश्चित: २ 
प्रवर्त्तन्ते विधानोक्ता: १७ 
प्रवर्त्तन्तेडशुचिब्रता: १६ 
प्रविभक्तमनेकधा ११ 


प्रवृत्तिद्न निवृत्तिश्न १६ 
प्रवृत्तिद्च निवृत्तिद् १८ 


प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते १ 
प्रवेष्टू च परन्तप ११ 
प्रशस्ते कर्मणि तथा १७ 
प्रशान्तमनसं होनम्‌ ६ 
प्रशान्तात्मा विगतभी : ६ 


प्रसक्ता: कामभोगेषु १६ 
प्रसड़ेन फलाकाड्क्षी. १८ 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु २ 
प्रसादमधिगच्छति २ 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ ११ 
प्रसादे सर्वदुःखानाम्‌ २ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ११ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ११ 
प्रहसन्निव भारत २ 
प्रह्मादश्चास्मि दैत्यानामू १० 
प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ ५ 
प्राणकर्माणि चापरे 
प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च 
प्राणान्‌ प्राणेषु जुह्नति 
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प्राणापानगती रुद्ध्वा 
प्राणापानसमायुक्त: 
प्राणापानौ समौ कृत्वा 
प्राणायामपरायणा: 
प्राणेडउपानं तथा परे 
प्राणिनां देहमाश्रित: 
प्राधान्यत: कुरुश्रेष्ठ 
प्राप्नुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ 
प्राप्यपुण्यकृतां लोकान्‌ 
प्राहुस्त्यागं विचक्षणा: 
प्रिय: प्रियायाहसि देव 


प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थम्‌ 


प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये 
प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ 
प्रोच्यते गुणसंख्याने 
प्रोच्यमानमशेषेण 

'फलं त्यक्त्वा मनीषिण: 
'फलं यज्ञतपः क्रिया: 
'फलमुद्दिश्य वा पुनः 
फले सक्तो निबध्यते 
बन्धं मोक्ष च या वेत्ति 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य 
बलं बलवतां चाहम्‌ 
बलं भीमाभिरक्षितम्‌ 
बल॑ं भीष्माभिरक्षितम्‌ 
बलादिव नियोजित: 
बहवो ज्ञानतपसा 
बहिरन्तश्च भूतानाम्‌ 
बहुधा विश्वतोमुखम्‌ 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च 
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालम्‌ 
बहूनां जन्मनामन्ते 
बहूनि मे व्यतीतानि 
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बहून्यदृष्टपूर्वाणि 
बाह्मस्पर्शेष्वसक्तात्मा 
बिभर्त्यव्यय ईश्वर: 
बीज॑ तदहमर्जुन 

बीजं मां सर्वभूतानाम्‌ 
बुधा भावसमन्विता: 
बुद्धयो5व्यवसायिनाम्‌ 
बुद्धिं मोहयसीव मे 
बुद्धि: पर्यवतिष्ठते 
बुद्धि: सा पार्थ तामसी 
बुद्धि: सा पार्थ राजसी 


बुद्धि: सा पार्थ सात्त्विकी 


बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ 
बुद्धिनाशातू प्रणश्यति 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य 
बुद्धियुक्तो जहातीह 
बुद्धियोगाद्धनअझय 
बुद्धिरव्यक्तमेव च 
बुद्धिज्ञानमसम्मोह : 
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि 
बुद्धिर्यस्थ न लिप्यते 
बुद्धियोंगे त्विमां श्रृणु 
बुद्धिव्यतितरिष्यति 
बुद्धेर्भदं धृतेश्चैव 
बुद्धो शरणमन्विच्छ 
बुद्धया धृतिगृहीतया 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ 
बुद्धया विशुद्धया युक्त: 
बृहत्साम तथा साम्नाम्‌ 
बोधयन्त: परस्परम्‌ 
बोद्धव्यं च विकर्मण: 
ब्रह्मकर्म समाधिना 
ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ 
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ब्रह्मचर्यमहिंसा च 
ब्रह्मचारित्रते स्थित: 
ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृतः 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाइहम्‌ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि 
ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति 
ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ 
ब्रह्मभूतो 5धिगच्छति 
ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा 
ब्रह्मभूयाय कल्पते 
ब्रह्मभूयाय कल्पते 

ब्रह्म ब्रह्मविदों जना; 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: 
ब्रह्म सम्पद्यते तदा 
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव 
ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ 
ब्रह्माग्रावपरे यज्ञम्‌ 
ब्रह्मग्रौ ब्रह्मणा हुतम्‌ 
ब्रह्माणमीशं कमलासन० 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम्‌ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌ 
ब्राह्मणस्य विजानत: 
ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च 
ब्राह्ममे गवि हस्तिनि 
भक्ता: राजर्षयस्तथा 
भक्तास्ते3तीव मे प्रिया: 
भक्तास्त्वा पर्युपासते 
भक्ति मयि परां कृत्वा 
भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः 


भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय: 


भक्तियोगेन सेवते 
भक्तिख्व्यभिचारिणी 
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भक्तोडसि मे सखा चेति 
भकत्या त्वनन्यया शक्य: 
भकक्‍त्या मामभिजानाति 
भकत्या युक्तो योगबलेन 
भक्‍त्या लभ्यस्त्वनन्यया 
भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ 
भजते मामनन्यभाक्‌ 
भजत्येकत्वमास्थित: 
भजन्ते मां दृढब्रता: 
भजन्त्यनन्यमनस: 

भयं चाभयमेव च 
भयाद्रणादुपरतम्‌ 

भयेन च प्रव्यथितं मनो 
भर्त्ता भोक्ता महेश्वर: 
भवतीत्यनुशुश्रुम 
भवतोऊज्ञानमेव च 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य 
भवन्त: सर्व एव हि 
भवन्ति भावा भूतानाम्‌ 
भवन्ति सम्पदं दैवीम्‌ 
भवानू भीष्मश्च कर्णश्च 
भवाप्ययौ हि भतानाम्‌ 
भवामि नचिरातू पार्थ 
भविता न च मे तस्मात्‌ 
भविष्यति पुनर्धनम्‌ 
भविष्याणि च भूतानि 
भवेद्‌ युगपदुत्थिता 
भस्मसात्‌ कुरुते तथा 
भस्मसात्‌ कुरुतेअर्जुन 
भावमव्ययमीक्षते 
भावसंशुद्धिरित्येतत्‌ 
भासस्तवोग्रा : प्रतपन्ति 
भासस्तस्य महात्मन: 
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भिन्ना प्रकृतिरष्टधा 
भीमकर्मा वृकोदर: 
भीमार्जुनसमा युधि 
भीष्मद्रोणप्रमुखत: 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु 


भीष्मो द्रोण: सूतपुत्रस्त० 
भुड़क्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ 
भुज्जीय भोगान्‌ रुधिरप्र० 


भूतग्काम: स एवायम्‌ 
भूतग्राममचेतस: 
भूतग्राममिमं कृत्स्नम्‌ 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च 
भूतभर्त्‌ च तज्ज्ञेयम्‌ 
भूतभावन भूतेश 
भूतभावोद्धवकर: 
भूतभून्न च भूतस्थ: 
भूतानामन्त एव च 
भूतानामस्मि चेतना 


भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ 
भूतानि यान्ति भूतेज्या: 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा 


भृत्वा भूत्वा प्रीयते 


भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ 


भूमिरापो3नलो वायु: 
भूय एवं महाबाहो 
भूय: कथय तृप्तिरहि 
भोक्ता प्रभुरेव च 
भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌ 
भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते 
भोगैश्वर्यगतिं प्रति 
भोमैश्वर्यप्रसक्तानाम्‌ 
भोजन तामसप्रियम्‌ 
भ्रमतीव च मे मनः 
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भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य 
मंस्यन्ते त्वां महारथा: 
मच्चित्त: सततं भव 
मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा: 
मता बुद्धिर्जनार्दन 
मत्कर्मकृन्मत्परम: 
मत्कर्मपरमो भव 
मत्त एवं पृथग्विधा: 
मत्त एवेति तान्विद्धि 
मत्त: परतरं नान्यत्‌ 
मत्त: सर्व प्रवर्त्तते 
मत्प्रसादात्तरिष्यसि 
मत्प्रसादादवाप्रोति 


मत्त: स्मृतिरज्ञनमपोहनंच 


मत्संस्थामधिगच्छति 
मत्स्थानि सर्वभूतानि 
मत्स्थानीत्युपधारय 
मदनुग्रहाय परमम्‌ 
मदर्थमपि कर्माणि 
मर्दर्थ त्यक्तजीविता: 
मद्गतेनान्तरात्मना 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय 
मद्धक्त: सड्भवर्जित: 
मद्धक्ता यान्तिमामपि 
मद्धक्ति लभते पराम्‌ 
मद्धक्तेष्वभिधास्यति 
मद्भावं सोउधिगच्छति 
मद्भावा मानसा जाता: 
मद्धावायोपपद्यते 
मदयाजी मां नमस्कुरु 
मद्याजी मां नमस्कुरु 
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मध्यं चैवाहमर्जुन 
--मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: 


मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: 


मनःप्रसाद: सौम्यत्वम्‌ 
मनःप्राणेन्द्रियक्रिया: 
मन:षष्ठानीन्द्रियाणि 
मन: संयम्य मच्चित्तः 
मनश्चज्चलमस्थिरम्‌ 
मनसस्तु परा बुद्धि: 
मनसैवेन्द्रियग्रामम्‌ 
मनुरिक्ष्वाकवेडब्रवीत्‌ 
मनुष्या: पार्थ सर्वशः 
मनुष्या: पार्थ सर्वशः 
मनुष्याणां जनार्दन 
मनुष्याणां सहस्लेषु 
मनो दुर्निग्रह चलम्‌ 
मनो हृदि निरुध्य च 
मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यम्‌ 
मन्मना भव मद्धक्त: 
मन्मना भव मद्धक्त: 
मन्मया मामुपाश्रिता: 
मन्यते नाधिकं ततः 
मन्यन्ते मामबुद्धय: 


मन्यसे यदि तच्छक्यम्‌ 


मम तेजों5शसम्भवम्‌ 
मम देहे गुडाकेश 
मम भूतमहेश्वरम्‌ 
मम माया दुरत्यया 
मम योनिर्महद्ब्रह्म 
मम यो वेत्ति तत्त्वतः 
मम वर्त्मनुवर्तन्ते 
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मम वर्त्मनुवर्त्तन्ते 
मम साधर्म्यमागताः 
ममात्मा भूतभावन: 
ममाव्ययमनुत्तमम्‌ 
ममैवांशों जीवलोके 
मया ततमिदं सर्वम्‌ 
मया द्रष्टुमिति प्रभो 
मया प्रमादात्‌ प्रणयेन 


मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम्‌ 


मया भूतं चराचरम्‌ 


मया हतांस्त्वं जहि मा 


मयि चानन्ययोगेन 
मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ 
मयि बुद्धिं निवेशय 
मयि संन्यस्य मत्पर: 
मयि संन्यस्य मत्परा: 
मयि सर्वमिदं प्रोतम्‌ 
मयि सर्वाणि कर्माणि 


मयैवैते निहताः पूर्वमेव 
मयैव विहितान्‌ हि तान्‌ 


मय्यर्पितमनो बुद्धि: 
मय्यर्पितमनो बुद्धि: 


मय्यावेश्य मनो ये माम्‌ 


मय्यासक्तमना: पार्थ 
मय्येव मन आधत्स्व 
मरणादतिरिच्यते 
मरीचिर्मरुतामस्मि 
महति स्थन्दने स्थितौ 
महर्षय: सप्त पूर्वे 
महर्षीणां च सर्वश: 
महर्षणां भृगुरहम्‌ 
महात्मानस्तु मां पार्थ 


महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ 
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महाभूतान्यहड्डर: १३ 
महायोगेश्वरो हरि: ११ 
महाशनो महापाप्मा ३ 


मां तु वेद न कश्चन ७ 
मां हि पार्थ व्यपश्रित्य ९ 
मा कर्मफलहेतुर्भू: २ 
मां च योज्व्यभिचरोेण १४ 
मां चैवान्तःशरीरस्थम्‌ू. १७ 
माता धाता पितामह: ९ 
मातुला: श्वशुरा: पौत्रा: १ 
मा ते व्यथा मा च विमूढ०११ 
मा ते सड्जोडस्त्वकर्मण २ 
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय २ 


माधव: पाण्डवश्चैव १ 
मां ध्यायन्त उपासते १२ 
मानापमानयोस्तुल्य: श्ड 
मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ ९ 
मा फलेषु कदाचन २ 
मामका: पाण्डवाश्चैव 
मामनुस्मर युध्य च 
मामप्राप्यैव कौन्तेय १६ 
मामात्मपरदेहेषु श्द 
मामश्रित्य यतन्ति ये ७ 
मामिच्छापुं धनझय १२ 
मामुपेत्य तु कौन्तेय ८ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म ८ 
मामेक॑ शरणं ब्रज १८ 
मामेभ्य: परमव्ययम्‌ ७ 
मामेव ये प्रपद्यन्ते ७ 
मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ट 
मामेवैष्यत्यसंशय: १८ 


मामेवैष्यसि युकत्वैवम्‌ ९ 
मामेवैष्यसि सत्य॑ ते १८ 


मामेवैष्यस्यसंशयम्‌ 
माययापहतज्ञाना: 

मायामेतां तरन्ति ते 
मार्दव॑ हीरचापलम्‌ 


मा शुच: सम्पदं दैवीम्‌ 


मासानां मार्गशीर्षो5हम्‌ 
माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ 
मित्रद्रोहे च पातकम्‌ 
मिथ्याचार: स उच्यते 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते 
मुक्तसड़: समाचर 
मुक्तसड्रो5नहंवादी 


मुक्तो य: स च मे प्रियः 


मुखं च परिशुष्यति 
मुच्यन्ते तेडपि कर्मभि: 
मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै: 
मुनिर्मेक्षपरायण: 
मुनीनामप्यहं व्यास: 
मूढग्राहेणात्मनो यत्‌ 
मूढयोनिषु जायते 

मूढा जन्मनि जन्मनि 
मूढो5यं नाभिजानाति 
मूर्तय: सम्भवन्ति या; 
मूर्थ््याधायात्मन: प्राणम्‌ 
मृगाणाज्च मृगेन्द्रोडहम्‌ 
मृत्युं श्रुतिपरायणा: 
मृत्यु: सर्वहरश्चाहम्‌ 
मृत्युसंसारवर्त्मनि 
मृत्युसंसारसागरात्‌ 
मेधावी छिन्नसंशय: 
मेरु: शिखरिणामहम्‌ 
मैत्र: करण एव च 
मोक्षयिष्यामि मा शुच: 


१० 


श्२ 
१८ 
शढछे 
१२ 
१८ 


रण 


३८ 


५९ 


२६ 
श्ण 
२९ 
३१ 
श्र 
२८ 
३७ 
१९ 
श्ण्‌ 
२० 
र५ 


श्र 
३० 
रे 
३४ 


१० 
र्‌३ 
श्३े 
६६ 


मोक्ष्यसे कर्मबन्धनै: 
मोघं पार्थ स जीवति 
मोघज्ञाना विचेतस: 
मोघाशा मोघकर्माण: 
मोहजालसमावृता : 
मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ 
मोहमेव च पाण्डव 
मोहात्तस्य परित्याग: 
मोहादारभ्यते कर्म 


मोहादूगृहीत्वाउसद्य्राहान्‌ 


मोहितं नाभिजानाति 
मोहो5यं विगतो मम 


मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्‌ 


मौनमात्मविनिग्रह: 

य आस्ते मनसा स्मरन्‌ 
य इमं परमं गुह्मम्‌ 

य एतेडत्र समागताः 

य एन वेत्ति हन्तारम्‌ 
य एनमजमव्ययम्‌ 

य एवं वेत्ति पुरुषम्‌ 
प्राप्प न निवर्त्तन्ते 


संन्‍्यासमिति प्राहुः 
हि न व्यथयन्त्येते 
पश्यति तथात्मानम्‌ 
पश्यति स पश्यति 
पश्यति स पश्यति 
प्रयाति त्यजन्देहम्‌ 


शास्त्रविधिमुत्सूज्य 
सदा मुक्त एव सः 
सर्वत्रानभिस्नेह : 


दक्ष दक्ष द्षस्ष खलख जल जय, 4, 4, |. थे, 


लब्ध्वा चापरं लाभम्‌ 
यं वापि स्मरन्‌ भावम्‌ 


प्रयाति स मद्धावम्‌ 


श्रे 
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य: स सर्वेषु भूतेषु ८ 
यक्षरक्षांसि राजसा १७ 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये १६ 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्रौ श्५ 
यच्चान्यद्‌ द्र॒ष्टुमिच्छसि ११ 
यच्चापि सर्वभूतानाम्‌ १० 
यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर : श्५्‌ 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोडसि ११ 
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रिया० २ 
यच्छेय एतयोरेकम्‌ ५ 
यच्छेय: स्यान्निश्चितं ब्रूहि० २ 


यजन्त इह देवता: हि 
यजन्ते तामसा जना: १७ 
यजन्ते नामयज्ैस्ते १६ 
यजत्ते श्रद्धयान्विता: ५९ 
यजत्ते श्रद्धयान्विता: १७ 
यजन्ते सात्त्िका देवानू. १७ 
यजन्तो मामुपासते ९ 
यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ९ 
यज्जुहोषि ददासि यतू.. ९ 
यज्ज्ञात्वा न पुन्मोहमू. ४ 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोउन्यतू ७ 
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ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
ये5वस्थिता: प्रत्यनीकेषु 
ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ 
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येषामर्थे काक्षिड्धतं नः 
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योगिनो यतचित्तस्य 
योगी नियतमानसः: 
योगी परं स्थानमुपैति 
योगी प्राप्य निवर्त्तते 
योगी भवति कश्चन 
योगी मुहाति कश्चन 
योगी युझ्जीत सततम्‌ 
योगी विगतकल्मष: 
योगी संशुद्धकिल्बिष: 
योगेनाव्यभिचारिण्या 
योगेश्वर ततो मे त्वम्‌ 
योगो नष्ट: परन्तप 
योगो<निर्विण्णचेतसा 
योगो भवति दुःखहा 
योत्स्यमानानवेक्षेड्हम्‌ 
योद्धुकामानवस्थितान्‌ 

यो न द्वेष्टि न काड्क्षति 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि 
यो>न्त:सुखो5न्तराराम : 
यो बुद्धे: परतस्तु सः 
यो भुड्क्ते स्तेन एवं सः 
यो मद्धक्त: स मे प्रिय: 
यो मद्धक्त: स मे प्रिय: 
यो मां पश्यति सर्वत्र 
यो मां स्मरति नित्यशः 
यो मामजमनादिं च 

यो मामेवमससम्मूढ: 

यो मे भकत्या प्रयच्छति 
योअयं योगस्त्वया प्रोक्तः 
यो यच्छुद्ध: स एवं सः 
यो यो यां यां तनुं भक्तः 
यो लोकत्रयमाविश्य 
यो5वतिष्ठति नेड्ते 
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रज: कर्माणि भारत 
रज: सत्त्वं तमश्चैव 
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रथोपस्थ उपाविशत्‌ 
रसन॑ प्राणमेव च 
रसवर्ज रसोउप्यस्य 
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राजसं चलमश्रुवम्‌ 
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सड्डस्तेषृपजायते 
सज्भात्सझायते काम: 
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सचेता: प्रकृतिं गत: 
सच्छब्द: पार्थ युज्यते 
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